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फर्क 


प्रवास के महत्त्व को सभी स्वीकार करेंगे। इससे हर प्रकार की संकीणेता दूर 
होती है तथा मनुष्य कूप-मंड्क नहीं रहता। पाम्यात्य विश्वविद्यालयों के छात्र 
प्रायः विदेश-भ्रमण करने के पश्चात्‌ ही जीवन-संग्राम आरम्भ करते हैं ! 

भारत के अधिकतर छोग विदेश-यात्रा से वंचित ही रहते हें। इसका मुख्य 
कारण उनकी आर्थिक स्थिति अथवा धार्मिकता हे। हिन्दी-भाषा में भी यात्रा- 
सम्बन्धी पुस्तकें इनी-गिनी ही हूँ; साहित्य का यह अंग सर्वेथा अपूर्ण है। 

पंडित सूयंनारायणजी व्यास बड़े आत्माभिमानी भारतीय हैं। आपने 
सागर-प्रवास' में सिद्ध कर दिया है कि यूरोप जाकर भी साहसी व्यक्ति घोती, 
कुर्ता, टोपी और झ्ाकाहार का प्रयोग बे-रोक-टोक कर सकते हैं । 

पंडितजी ने स्विट्जरलैंड, ऑप्ट्रिया, जर्मनी, होंकेंड, इज्ललेंड, फ्रांस, इटली-- 
सारे ही यूरोप का अमण किया है, और वहाँ का कोई भी महत्त्वपूर्ण स्थान देखे 
बिना नहीं छोड़ा । 

इस छेखमाछा में पंडितजी का व्यक्तित्व बड़े सुन्दर रूप से विकसित हुआ है । 
आपमें आत्म-गोौरव है, स्वत्व-प्रेम है, सादगी है, सरकूता है, और है कुत्सित मनो- 
वृत्तियों के प्रति छूणा। आपकी हर॒एक बात से सूक्ष्म निरीक्षण की योग्यता 
झलकती है। 

परन्तु सबसे बड़ी बात यह है कि पंडितजी सहृदय हैं। रसिकता तथा 'रोसां- 
टिसिज्म' तो आपकी नस-नस में भरे पड़े हैं। आप हरएक वस्तु को कवि के नेत्रों 
से देखते हैं। बात की बात में कल्पना के पंख फेछा श्षित्तिज के उस पार पहुँच' 
जाते हैं! 

प्रकृति के तो आप परम उपासक हैं | समुद्र पर तरंग-विहार, आकाश में राकेश 
की सुषमा तथा तारों की झिठमिर, गगन-चुम्बी पबेतों पर दिम अथवा हरीतिमा का 
रम्य आलोक, स्रोतों का मिरन्दर मधुर संगीत--ऐसे ही अनेक बर्ण॑नों से पुस्तक 
ओतप्रोत है । 


॥ 


भाषा पर पंडितजी का विशेष आभिय्य हैं। शहद आपये उशारशों पर नाचने 
हैं। आशा है कि विषय की राचकता, भाषा के शीघ्रव ता उपमाओं के जमृद्ापस 
के कारण पुस्तक की गणना उचचकोटि के साहित्य में होगी । 

पुल्तद् पते सम्व जनायाशा हो स्वोटस हीं अभिए छखिका सल्यानद्रणरफ 
फा स्मरण हो अत है, लिन्‍्दें मुगीटन्‍जेख वोरस विषय पर राचक प्रत्व किखते फ 
अपलक्ष मे 'तोवल-पुरक्कार अदात किया गया था । 

पंडिनजी की यूरोकबयात्रा के रखयथ (सम 2०३७ ४: ) ननीतिक परि- 
स्थिति एृर्णक के महरुण वो शिशेपर झयथ से बदावी हैं। उहची एंब्रियाचिया का 
हड़प कर चुका था। जिस दिन पंडितजों का उदाज मिरड़ी के पास से सुजरा 
उसी दिन गुसोशिनी में बढ़ा ले मिंह-गर्जना कर मंचार के! कछड़फारा था; भार 
प्यी रात भ्रू-मव्यसाथर मे ब्पाव-मचक रक्ताक्त' चन्द्र दिखाई दिया था। यह 
तूफान के आने से पहल की निलरब्धता थी । हिटलर अपने वांदब-दाय की तथ्यारी 
कर रहा था । 

पुस्तक एक ऐस यूशोप का चित्र हे जो उस रूप में देखते में कभी से आयगो | 

जो छोग यूरोप हा आए है. पुस्तक उनकी सुप्त स्वृतियों का जागूत कर देंगी: 
और जो अभी तक बही वहीं गये उन्हें बह युद्धान्द की प्राथना करने ४ लिए 
प्ररित करेगी । 


भीनगर | 


< सिताधर 3९४+ के अं, पीकर, 





लेखक 


अपनी ओर से--- 


सन्‌ १९२७ को बीते चार वर्ष पूरे हो गए। वे झुनहरे दिन, यूरोप-दुशन 
की उसंगें। उद्थि की उत्तार तरंगों पर, रजतराका में तारिकाओं की पक्‍िलमिक 
आंख-मिचौनी का इइय। आस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड की हिम-मण्डित झुर्शाचल- 
बारिणी सौधरमणी का सौन्दर्य, छावृण्य-वन्य ललित लताओं जौर हरित विसर्ग 
वनराजी की सुषमा का अनिमिष-तयत दशन; और थक सौधोत्सक्ञ से दूसरे 
गिरिश्ेय की सेर; वागिन-सी चर खाती हुई पड़कों पर कमीऊपर, कभी नीचे, 
कभी पर्वत के कटितद पर प्रक्ृति के जादू-भरे हृश्यों का--सौन्दर्य-सुश कां--- 
पान; कभी तगरों की सब्य-भ्य अझलिक्ाओों का आतिध्य, जौर कभी आम 
के निकुझों में--अकृति के छीला-निकेतन सें---बने हुए लक्ा-मण्डप और 
सुमन-पुरमि-मार से भरे हुए जन|वास भे प्रवास । 

ये सारे इृश्य आज भी मेरे स्मृतिप्रद पर ज्यों के त्यों बने हुए हैं; परन्तु 
वे भब स्वप्त-सशि-जैसे माठ्म देते हैं! उस समय का शांत और ऐश्वर्य-- 
घुखोयभोग में तन्मय यूरोप भी इस समय कहाँ रहा ! आज उस स्वर्गीय 
भूखण्ड का वर्णन करते समय स्मरण ही उन सुनहरे दिनों का एक चित्र-सा 
सामने खड़ा कर देता है । 

यूरोप से वापस द्वोते ही मैंने आदरणीय बन्धुतर श्रीमाद ज्ागरकरजी 
की भाज्ञा से यात्रा के अनुभर्बों को 'स्वराज्य! में छिखना शुरू कर दिया था । 
यह वर्णन अब भी अपूरा है, केवल आह्ट्रिय[ से स्विदजरऊैंड तक का ही। 
स्वराज्य' के भतिरिक्त कुछ ढेख सुधा! और सरस्वती में भी निकले थे | 
इस पृष्तक में उन्हीं को संभृह्ीत कर चारपाँंच नए छेखों के साथ पाठकों के 
समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ । अभी यात्रा का बहुत बड़ा अंश ( रून्दन, फंस, 
इटली, जमेनी आदि का वर्णन) होष है । न तो में प्रभादवद्ग, कार्यमारवश, छिख 
ही पाया, न अबतक जवसर या सका हूँ। अनेक प्रतिष्ठित पत्र-संपादकों और 
मित्रों ने इन संस्मरणों को पसन्द कर मेरे उत्साह को बढ़ाया है, इसी साहस- 
संवछ को लेकर में इन्हें इस प्रकार प्रस्तुत करने में समय हुआ हूँ । 

बालक -कार्यृकथ और “पुस्तक-मंडारः से, पन्रह वर्ष से ऊपर समय 
हुआ, मेरा स्नेह-सम्बन्ध चला आ रहा है। और, इसका कारण 'हिन्दी के 
अमृज््य रल' छुहृदर शिवपूजनजी हैं। उनके छपरा चले जाने पर 'बालक-- 
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सायर--जहाज 


रम्ये सामर-तीरे ! 

वर्षों से सन्‍्सूवे बाधा करता था कि क्‍या में भी कभी 
विशाल समुठ की यात्रा कर भक्कगा। जहाँ-कहीं अवास-वर्णन 
देखता, सब काम छोड़कर अवश्य एक बार उसे पढ़ छेता । बादू 
शिवप्रसाद नी की 'पृश्वी-प्रदक्षिणा' और बैरिप्टर चन्द्रशेखर सेन 
की यात्रा तथा खासी सत्यदेवजी की यात्राओं के वर्णन पढ़कर 
मेरी इत्सुफता वक्वती द्ोवी जा रही थी। अपनी स्थिति और 
अनेक कठिनाइयों को देखकर कमी हताश होता, फिर किसी 
याता का घर्णन पदुकर उम्रंग हो उठती | अंतरात्मा में यह भासित 
होता था कि नहीं--एक बार अबश्य मुझे भी इस यात्रा का 
सौभास् प्राप्त होगा । 

एक बार ज्षत्र सम्राद पंचम जाजे जीवित थे, उनकी सिल्वर- 
जुबिकी सनाई ज्ञा रही थी। मेरी यात्रा का प्रसंध आ गया था । 
कपड़े भी वन गए, जहाज के लिए भी छिखा पढ़ी वार! से 
मेरे एक आदरणीय सित्र ने कर दी । परंतु भारी छुछ विचित्न 
ही सूचना दे रही थी । तय्यारी करता जा रहा था, पर अंदर ही 
अंदर दिल कद रहा था कि यह यात्रा होना अअक्य है !! 

में इस रहस्य को स्पष्ठ रूप में समझ नहीं सका था कि आखिर 
यह सिबछता क्‍यों भा रही है। कभी-कमी ऐसा होता दे कि हमारी 
अथवा हमारे संपर्क में आए हुए सित्रों-परिचितों की भल्ठी-बुरी 
घटना की कल्पना पहले ही घुँघछी-सी छाया की तरह भा जाती 
है, परंतु हमारी प्रदूसि उस ओर उत्तनी सूक्ष्मता से निरीक्षण 
नहीं करती; इस कारण स्पष्टवा नहीं दोने पाती । इस बार भी मैं 
किसी दु्धेटना की आशंका करने छूग गया था, वह १५ रोज 
बाद ही घटित हो गई ! 
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एक रोज भले-चंगे पृत्थ पिवाजी शत को मोगे | सपह़ पदक 
कर ने मंदिर भें जाने के लिए स्वयं छाती + लाभ अं: था गहें 
थे। द्वार पर पहुँचे होंगे कि उनके खूब को गति सझम्भाव रूझ 
गई । वसा, जहों से कोर्ट वापस नहीं आता, घटा चूक दिए । 
अुझ पर पहाड़ टटकर गिर गया ! 

यहों भावों मुझे आसे नहीं बढ़ने दे रही थी ! हम सरक एड 
बार जाया हुआ सागरूयात्रा-म्सशा निहण उया। परेने भेरी 
यात्रा की उन्गकता झात नहीं हुए । ददय गबाही देता था हि फिर 
जाऊँगा। में कभी निराश नहीं हुआ था । 

आज दीक ?॥ वा के अनन्तर पुसः यह अलग भा गया । 
में और व्वराज्य नसंपादक--आदरणीय आगरकरग्जी, दानी अपनी 
क्वार' से इन्दौर जा रह थे। रासे में गे जाने है। पर्चा चल 
पड़ी । श्री आगरबारजी का कहना था-- आपको अब एक बार 
यूरोप जाना चाहिए ।' मेरे हृदय की वे प्रझुध या तन्द्रित भाव- 
साए पुनः जागूत हो रो । इन्दोर परुचकर ही हंने अपला 
निश्चय सुवा दिया कि अब में जाई तक अवश्य चन्य जाझगा। 

दो रोज बाद घर वापस जाया: प्रामप्रीट' छेने की कारये- 
वाही ग़ुरूआर दी | २० गई (१९३७) को पाराधोर्ट के लिए छिस्‍्या 
था। मेरा विचार जून मे ही बाजा करने का था, परंतु अभी 
एक मास हो गया था, पासपाग की कायवाही पूरी ही नहीं ## | 
बहुत दिलाई हो रही थी, इधर मेरी भावनाएं बहुत बेगबती श्रम 
रही थीं । यह देरी सुझे बार-बार खटकती जा रही थी । 'जूस' 
भी ब्यतीत हुआ, जुलाई रछ के जहाज से जाने का दबारा 
निमश्नय किया । परतु अभी तक पासपोट की खामापूरी होती जा 
रही थी । इस द्वाछत ने मुझे बहुत व्यधित किया । अंततः पास- 
पोर्ट के बिना ही २३०७-३७ को मैं घर से ५ जने की गाड़ी से 
निकलने का निम्थय कर बेठा | सारी तेयारी ध्म्बई से कर 
लेने का विचार था | 

उस रोज भोजन के प्रथम मैंने पृष्य माताजी के सामने 
अपनी यात्रा-दिथि का निश्चय बतदछाया था, ओह ! में उस स्पूति 


को नहीं भुला सकता | आज डद्घि की गगनस्शों तरंगों पर भी न्ड्फः 


स्तृति का चित्र देख रहा हूँ। मेरी प्रेममयी माता की आँखें सजल 
हो आईं, वे उसी रोज से खिन्न रहने छगीं। में भी तो हँसता- 
बोछता, सब कुछ था, पर मेरा हृदय जान रहा था कि क्या बीस 
रही है ! बड़ो कठिनाई से घर पर वे दिन मैंने बिताये हैं| भेरी 
क्या हाकत धो, यह अगर हाब्दों में सब कुछ कहने की सामथ्य 
होती तो अवश्य लिखकर बतरछाता ! उस रात को, जिसके बीतने 
पर मुझे घर छोड़ देना था, न जाने क्या-क्या सोचता रहा, कर- 
बट बदलता रहा । निद्रा को निरंतर अनुनय की, पर वह ऐसी 
रझूठी कि पास आमने का नाम न छे रही थी, जेसे वह भी मुझसे 
अर्स के लिए बिछुड़ रही हो ! 

ज्योस्यों रात बीती, सुबह होते द्वी छोगों के आने- 
जाने का ताँता छय गया, उनका प्रेम उमड़ रहा था, और मेरी 
हृदय-दक्षा. . .. . . ९ बारबार आज हृदय पूरा बाँध तोड़ कर 
तूफानी बनना चाहता था, क्षण-क्षण पर मैं मुश्किक से सम्हाल 
रहा था; मित्र-स्नेही और आप्रजनों के ग्रेमोपहारों, पृष्पमाक्काओं 
से में दवा-सा जा रहा था । आज पेट तो योंही भर गया, खाने 
से नहीं--म जाने केसे ! सामान पहले से ही तैयार था; आज 
का दिन कितनी जल्दी में वीचा ? घड़ी भी झट-पट एक-एक 
प्रण्ट आगे बढ़ाती जा रही थी । 

देखते-देखते ४ और ४॥ बजे, अब तो चलता ही था| 
कब तक मोह करता ? पूज्य माता के निकट जिस समय आश्षा 
पाने के लिए पहुँचा, उस समय मेरे पेर के नीचे जमीन नहीं 
थी, मैं बहुत हल्का-सा अनुभव कर रहा था, हवा के झोंके से मैं 
उड़ जाऊँ; रह-रहकर पैरों को जमीन पर जोर से दबा रहा था | 
हृदय का तुफान अब रुका न रहा; वह राह ही देख रहा था । 
जबान पर ताले पड़ गये । न जाने क्या-क्या कहने फी सोचकर 
सामने गया था; पर यह किसे माल्म था कि शब्दों की गति ही 
सीमित दे । थहाँ आँखें अपना कास पहले ही करने छग गईं 
उधर मातृ-मयव भी सजछ बन गए थे । निरुषाय ! बस, इसी 
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दरदेय के लिपरिणोे के पुनीत जल से माव-यरणी की पीता हा 
हदय भो कद्ठा करऊे भागे बहा । परंतु अभी मऊ मो सदुभार 
कलिया, फोमल-हसुम-से बश् हसी-सयेल से मस्त थे, उनका सरहा< 
सा चेहरा भी मुझा महा था। भोस # कण हो तरह हम 
गाली पर अश्न-विन्दू टुलक रहे थे। यह दशा मेरी शाशे देयतसे 
में असस्थ थी। भरे प्यार के केंद बस्थे' आज मुझसे पिछु? 
रहे थे। थे मेरी ओर झद देखकर भुद् किया लेते थ। मेरा 
दिवय छाम्र कड़ा करने पर भी धय-च्युव हूं। जाता था । इधर 
समित-स्लेही और भादरणीय जन फिर प्रम-भरों विदा देन का 
प्रमीक्षा में थे | 

में अपनी कमजोरी को सुश्किल से हुपा झर आगे अदा: पर 
बह छुपाये नहीं छुपती थो ! 'ददय' की परीक्षा भे मुझछ सहदय 
प्रोफसर रमाश कर जी शुद्ध मे स्टेशन पर मेरी मनोदशा की पायान 
लिया, समझाने छगे। इधर पडिज्ी महाराज खुद गंद़गद 
हुए ज्ञा रहे थे, मेरी बुद्धि काम नहीं करती थी । आरम-बिस्मृत 
हो, वित्र-छिखित-सा सत्र देखता रहा, प्रभोमिमादाओं से हदकर, 
शब्द भी अंदर दबे जा रहे थे। गाड़ी ने मीदी बजा दी-- 
पॉड़ेजी को अब भी संतोष न हुआ था, ने हतय खोलकर रम 
रहे थ। गाड़ी को भी उन्होंने अपने पंभपूर्ण आमह के साथ दो 
मिनट और ठहरा ही लिया, पर यह कब तक! 

में अपने ड्रायवर 'सूरण को साथ छिये आगे बढ़ा । इपर 
रैक भागी जा रही थी, उधर मेरे वियारों ही गति भी रे की 
स्पीड' से कम नहों थी। ने जाने क्या-क्या सोचता जा रहा 
था। बार-बार हृदय भर जाता था। आज बहू उत्साह, बहू 
उम्ंग--सब न जाने कहाँ मायब हो गये थे । रे में अपनेको 
क्षकेखा पाकर जी ने चाहा, हृदय को हल्का कर हे, लेकिन 
इससे क्या मेरे चिरस्नेही जन, जिसमें में घिरा रहता था, मिल 
जाते ? वे तो अपने म्रेम की छाप मुझ्न पर और भी जोर से 
लगा गये, ताकि वियोग-व्यथा से में छटपठाता रास्ता विताऊँ । 

घोरे-घीरे फतेद्दाबादु आया । यहाँ पक ओर साथी मिद् 


गए । एक से दो भले! की कद्दावत के अतुसार कुछ बातों में जी “7० 


छगा | रतलाम से दूसरी गाडी में. बैठा । रात को शा बच्चर 
होगा, फ्राष्टियर-मेछ गोघरा से आगे बढ़ चुकी थी। सेकण्ड- 
कस में मेरे सामने की सीट पर एक अंग्रेज मिलिट्री-इस्जिसियर 
सो रहा था । नींद मुस्ते मी थोड़ी आ गई थी । एकदम जोर का 
धड़ाका हुआ; छाइट खोहुकर देखता क्या हूँ. कि डब्बे की एक 
खिड़की चूर-चूर हुई है, काँच के टुकड़े मेरी सीट पर भी पड़े 
हैं। पर सोथे हुए साहब पर तो सारा काँच ही पढ़ा था। उसे 
तो नाक पर चोट भी ढगी । घबरा कर बह उठा, सारा डब्बा 
काँच से भरा था। पता नहीं, इतनी रात में किस दुष्ट से यह 
हमला किया था ! ईश्वर ने ग्राण अचाये, नहीं तो काँच से बहू 
डब्बा रक्तमय बनता ! हमें तो जरा भी पता नहीं छगा । 

इसी उशेड्युन में बड़ोदा आया। यहाँ फिर दो सज्जन तेयार 
ही थे । उन्होने आय्रहपूबक हमें उतार ही छिया । इसका प्रेस सी 
अपूर्यथ था । एक दिन के लिए रास्ते में यह एक घर और बना । 
रात को जन् इनसे भी बिछोह हुआ तो हृदय पर एक और 
आधात छगा । अपनों से मिल्लकर बिछुड़ना तो अब बढ़ा कष्टकर 
प्रतीत हो रहा था। फिर दोनों ओर से आँखें वरस पड़ी। 
बिछोह की वर्षा-ऋतु में यह बंदकियाँ तो छाई हुई थीं ही, वे 
फिर एक बार बरस गई !!! 

दूसरी रात फिर चछा। आतःकार बम्बई जा पहुँचा | ८-१० 
बर्षों के बाद आज फिर बम्बई में जाया हूँ। कक्‍म्बई में बही 
चकाचोंच है | वैभव और विलास की स्व॒र्गपुरी बम्बई, क्षण सर 
के लिए तो अभाव डाछ ही देती है, पर मुझे तो गन्तव्य पथ का 
ध्यान रहता था। मेरे लिए ने जाने क्‍यों सीरस-सी बन रही थी 
बस्थई ! समुद्र की तरंगों की तरह एक-के-बाद-दुसरी सोटर भारती 
चली आदी दिखाई देती | इनमें कई पर तिरंगे राष्ट्रीय झण्डों 
को बायुनवेग में फहराता देखकर दिल उछछ पड़ता था | अब 
तो यहाँ राष्ट्रीय राज्य हो गया है। तथापि 'तरोमान और 
पटेल को लेकर पत्नों में काफी लिखा-पढ़ी हो रही है। नरीमान 
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सायर- प्रवास 
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के भाप जअडडात हुआ 5 पा सं का बड़, है । गभत्ियो भर 
सन 3 न शिना, सबका नी: जरूर 7 कब: -५ लि 
राष्ट्रय इत्र भे जिदसा नेरसान का जाम उनना भीस का 
सही! । परम्ण सरदार पहछ ओड समनाछाल अन्त मे मन की 
गवि-वियि को उत्चानता ऋयारण मानस-शा्ी का द्वार नहीं 
हे ।यथ गा फ्यूये के हलप्यू हर | 

ह, यहां आकर किर चढ़ पास फट का प्रश्ञ उपब्यित हुआ | 
हर गे नो चछ हा पढ़ा था, कमा लक २० नहीं 
आया, उसका परनाओ) आता जा रा था । अश्न जय के पोछि, 
टिकछ संचार मत परे विया-- 9 ३. जुलाई का प्राना बहता 
है । पामपाद अर । समय की अर आग आल के से तो 
पर्बई-7 2स-ऊप्ति प्र की सू 


ञ् 
ध्ज् 


४ 


चत करिये कि गुझ पासवीड द्न्मे 
में आपरेो कांड आपत्ति नहीं है |" 
गुझे मेंबर साहय का अनुयह सानमा) धादिए कि उन्होने 
घुरंन उत्तर दिया, और पृद्चिम- फमिअर-अन्यई का पा । मैं सब- 
मेण्ट-सेकेंटरियड कई पा । कर्म केक पुलिस कमर के 
आफिस में पहैचा। हक अंग्रेज गहाझय मई टेप य। आलम 
हुआ कि ये वउिपृशआपासर खेज-पलिस | | मैंन आने है। अपना! 
पर दिखलाया: नुरस्‌ कडॉस कक पर व्खा हुआ एक पार! 
दिवलया कि “मारे कम भी + गया ए।' कब नो जान-मैं- 
जान आई । अहोते अपने सामने ॥३ स्वाक्षर लिये, और तुरंत 
कम्रिशर साहस पे: हफवर में जा दसकपन कि आये ! इस काम में 
सुश्किछ से ५-५ परिल्टर ले होंगे । 
अत इसने किर कार ली, और सेक्रेशरियट मे पट्टेचे 
दफतर बन्द हो गया था, अन: सर आए | दूसरे सेज सु फिर 
8॥ बे पहुँचे । ५ प्रिनट से उन्होंने फार्म छुड़र 'फल' आने 
को कहा । आज देगारा काम छगभग ही गया था | अभी तक्ष 
चिता थी, बढ नहीं-सी रह गई थी ! 
न दूसरा काम था, बामस कुक से । आम बढ़े | ३९ 
को जानेचाडे जेंदाज को सीट का तथ करना था | कम्पनी 


१7 को 


रू 


हासन ४ हु कं 
पक हर प्क् कं फल के कप 0 है ई 
५ क्र  ] रद के हुई ४. 
* आह आ कप ५ जल 
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!! ३८, () कम्पनी का विशालकाय ६ ३२५०० 2७ हा | ह्ेघने 
जहाज जिसमें लेख ने प्रशास किया | पृ७ ७» । 


के द्वारा ५०२ के केबिन में हमें क्रमशः अपने सिनत्र के साथ एक “57: 
ही जगह दो सीटें मिछत गईं ! यह चिंता भी कम हुई । 

वूसरे रोज सुबह सेक्रेटरियट में फिर पहुँचे । ऊपर जाते ही 
नाम पूछा गया। नाम बतछाने के साथ पासपोर्ट-कोपी हमारे हाथ 
भे रख दी गई । २-३ मिनट में यह काम खत्म हो गया | यहाँ 
'रियासत' और “ब्रिटिश इण्डिया! का अंतर समझ में आया। 
जिस पासपोरे के छिए दो मास से ऊपर प्रयत्व करते हो गया 
था, मुश्किल से यहाँ कुछ घण्टे छगे होंगे, बह ह्तगत हो गया--- 
प झंझट, न खानापूरी की दिक्षत ही | अब तो जहाज में बेठना 
ही बाकी रह गया था। 

वह ३१ जुलाई भी आ गई । खानचा-पीना फिर भाज छुछ 
न हुआ, मानों पेट भरा हुआ ही था । ज्यों-त्यों करके १०॥ बजे, 
हमने अपना रंग बदछा | साहबी ठाट बना छिया, सिर्फ सर पर 
अपनी टोपी रहने दी थी । पौने सोलह आने साहबी ठाट करके 
बेखाडे-पीयर ( जहाज-स्टेशन ) के छिए रवाना हुए। सामान 
कुछियों के सपुदं कर ईश्वर का माम के जहाज 'ट्रेथनवर' पर पैश 
रखा । पी० एण्ड० ओ० कम्पनी का यह २२५०० टन का बड़ा 
जबरदस्त जहाज है। इसमें छगमग दो हजार यात्री सफर करने 
बाछे है | जहाज पर यात्रियों का और उनके पहुँचाने बालो का 
ताँता-सा छगा हुआ था । कोई बिदा दे रहा था । कुछ से बोछते 
नही बनता था । हार-फूछ से किसी की मित्रमण्डली कुशल-कामनां 
कर रही थी । कुछ माताएँ अपने इकछोते छा्ों के सिर पर हाथ 
फेरकर सबल-नयन बिदाई दे रही थीं, कुछ बच्चे तो इस तरह 
फूट-फूट कर रो रहे थे कि कठोर हृदय भी पिघल जाता था । 

कुछ समय तो में यह सब देखता रहा, पर मेरा जी भी अंदर- 
ही-अंदर पिघलता जा रहा था। मित्रों की कई बातों का केवल 
हूँहाँ” कहकर उत्तर देता था। भय था कि कहीं ये मेरी 
कमजोरी जान न छें । धीरे-धीरे जहाज के अंदर पहुँचाने आये 
हुए, छोगों को बाहर ज्ञाने की घण्टी हुई [ यहाँ आर भुश्किल का सागर-प्रधासत 
सामना था, छोगों को घण्टी बार-बार तिकारूता चाहती थी और प्र 











सासंअदास 
हा 


धीरेन्चीरे फेविन में से लोग सेदन में पहुँचने छूगे, में भी गया। 
पा मक्खन, रोटी ओर चाय अहण की | ऊपर घढ़ते हाए देखता 
जा रा था कि आन भनेरझ् यात्री सामग्री बीमारी के शिक्षार 
बसे हुए अपने-अपने कमरे मे के कर रहे है। घोड़ो-योड़ी देश 
में होंडो' की आवाज इधर-उधर से आती थी। सम्द भी 
घोड़ा तुझास पर था, इसलिए यह बीआरी नवीन प्रशासियों को 
ज्यादा सता रही थी। इससे बचने के दो मार्ग हो सकते 
एक तो सोये रहता, और दूसरे ऊपर 'डेझा पर जाकर कुर्सी के 
सहारे बैठ जाता । सोते हुए व्यक्तियों पर कम असर होना है, 
और डेक पर थोड़ी हछूचलछ मी कमर मालूम होती है, तथा शुद्ध 
बायु भो मिछती है। मेने पुस्तकों में, प्रवास-वर्णनों में, पढ़े रखा 
था, इसलिए में इससे बचा रहा ! 

में डेक पर आकर बैठ गया, शुद्ध वायू पाने दी चित्त अफुछ 
हो गया | भव चारों ओर जढमय संसार था, हृष्टिपय की 
सीमा तक अगाध' जलराशि के दी दर्शन होने थे, अश्ाांत सागर 
की उत्ताल तरंगे एक अजीब संगीत सुना रही थीं, मानों इस पर 
इतबा बड़ा यह पोत' एक अथे के लिए खिलोना-मैसा वक्षःस्थछ 
पर खेल रहा है! सह्ों छहरें एक-दूसरी से होड़ छाए चली 
आ रहीथीं। अगछी छहर से उसके पीछे आानेबाली छहर 
मिलती है, तव तक १०-१० छह॒रें और आकर एक पहार खजा 
कर देती हैं। जब तक ये पर्ववाकार तरंें ऊपर उठना चाहती 
हैं, तब तक इसी प्रकार दूसरी ओर से आलनेवाली लहरों की 
इन पबतोननत कहरों से टकर हो जाती है। तब पक और का 
फव्बारा छूटकर छहरें विीन हो जाती हें--और फिर पही 
क्रम !! इस समय कक्षावधि जरूकण ऊपर बठकर वायु-वेग के 
साथ डिक' के यात्रियों को शीतक-स्पर्श कराते हैं। छहरें एक- 
दूसरी से ईघो करती हुई आगे बढ़ती चली आती हैं। उसके 
स्वैर-विदार में जहाज की बाधा जब आ जाती है, तब थे इस 
संमुद्र-सगर ( जहाज ) से टकरा कर खेछ खतम कर भाग जाती 
है । फिर वही भाग-दौड़ जारी हो जाती है | 
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इस वीचि-विहार से इतने बड़े जद्दाज से भी क्षण-क्षण ८: क 


उथरू-पुथलू मच जातोीं है । कभी यह भी छहरों के साथ उछकछता 
है, फिर नीचे आता है और लहरें इससे छगऋर, अपना नाथ- 
गाना भूछ कर, विकीन हो वापस छोट जाती हैं। फिर भी वे 
अपनी मस्ती में इतनी मग्न हैं कि उनका संगीत बन्द नहीं होता ) 
चाहे हम इनकी भाषा न ससझें, परंतु थे अवश्य कोई मधुर 
स्वर-लहरी के साथ अश्रुत गान की कोई कड़ी जहर गाती जाती 
हैं, उसड़ी चली जा रही हैं। ये गगन-स्पर्शी वरंग-स्मणियाँ 
अबश्य कोई स्वगीय संदेश लिये न जाने किसे सुनाने चली जा 
रही हैं। शक-दूसरी से होड़ लगाती हैं कि कौन पहुँचकर पहले 
संदेश कहे | इसका यह सतत गसलागमस निरथंक नहीं है । 
जहाज के पास जाकर जब ये अनेक में एकंत्व का हृश्य दिख- 
छाती हुईं परस्पर गले मिछती हैं, जिस समय इनकी हर्षाश्रु-वर्षो 
होती है, उस समय गम समीर भी स्पश से शांति का अनुरूव 
करता हुआ, जहाज के यात्रियों को उस सुख का से कराता है, 
मानों इन यात्रियों को भी चह अपनी खुशी का हाल सुना जाता 
है, और थात्री ? चाहे जानें, या न जानें, मैंने तो अपती विचार- 
बाराओं को इन छहरों के साथ जुड़ाकर संगीतमय मधुर संदेश 
सुना हे । 

अपने देश से दूर जानेबाके जो प्रवासी ! भारत के तट से 
तेरी जननी छा संदेश किये, ये छोल-छद्दरं, निरंतर कुछ कहती 
चली जा रही हैं। तू भी कुछ कह दे ! बह प्रिय संदेश फिर से 
ले जाकर वही पहुँचायेंगी; किंतु ये मलिन-मन न होंगी । सिर्स- 
लता वो इनके अंतसरवछ तक में है, थे बताती हे कि हम अनेक 
होकर भी एक हैं । छाखों के स्वरूप में अछंग-अकूग दिखाई देते 
हुए भी हम अंततः एकाकार हैं, अनन्त हैं । 

घण्टों मुग्ध हो मैं, सब कुछ मूछा हुआ-सा, गरास-चुम्बित 
उत्ताल तरंगों के इस स्वर्गीय दृश्य को देखता रहता हूँ | अपने 
सन की नौका को इन तरंगो पर छोड़कर वारिधि के विशाल 
ब्रक्ष:स्थछ् पर छहराता रहता हूँ । कादिदास ने भेघ को संदेश- 
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पद 


बहक साकर संदेश खिजवाबा था! मे संगुद नगर में बैठकर 
लाल ल़रों थे अपना संदेश कहता और खुनता रहता है | इस 
अद्ञकिक आनख्‌ में विभोर हो अध्यविब्पन-सा तंत्र तक 
कल्पन्ा-जगत्‌ की सेर करता हुआ भेठा रहता है, अब तह मित्र 
'डिलर की ( भोजन की ) सण्टी हाने की सूचना ते दे । 

पद की छुता अब जागूब हुई। अथों तक मूख-यास सत्र 
गायब्र हों गई थी। मित्र के साथ उठा, और खाने गया । 
यहाँ मुझे छुरी-कीटे की खनखनाहट सुनाई दी। अभी तक 
खर्गीय मंगीत सुन रहा था, अथ में उस संसार में पुन. आया 
जहाँ खाने-पीने ( पेट ) के लिए काट-पीट हैं। रही € । आसपास 
सवप अमह्य-मत्नियों का घेरा था, में जोर हवकछ एकन्दी साथी 
इस समूह में शाकाहारी थे । आज पहला दिन था, दसलिए हमें 
कठिनाई का सामना करना पड़ा। जाद्धू उबके हुए, टसाटों, 
मक्खन-रोदी पर ही रुझर किया १ 

पेट की ज्वाछा शांत नहीं हुईं । पर सेरा पेट तो उस अमर 
संगीत से भर रहा था । फिर उठा, और उसी शोभा की जी भर 
कर देखने डेक पर जा बैठा । आज बहन-से सारतीय मसुद्र की 
बीमारी से व्यथित थे, इसकिर खाने की जग नहीं आए, 
अपने-अपने केविन ही में पड़ रहे | हमारे साथी सजन असुभवी 
थे, उन्होंने भोजन के छिए स्पेशल सूचनाएँ दीं, ताकि हमें 
शाकाहार में असुविधा का सामना न करना पड़े । 

डेक पर अब खेल-कर शुरू हो गये थे। अमेक श्ी-पुरुष, 
भिन्न-भिन्न देशों के रखतेवाके, अछग-अऊंग प्रकार के खेल-कूद 
में मस्त हो आनन्द मनाने छगे | पश्चिम की सदोंनी युवतियों, 
आँधिया चढ़ाए, पुरुषों के साथ खूब खेल रही थीं। लहरों की 
तरह आपस में इनका खेल-कूद भी एक आनब्द का विपय था | 
थे छोग कहीं मी रहूँ, एक घर के होकर, आनन्वोत्साह के साथ, 
खेल-कूद ऋर दिन बिता देते है | इनके जीवन का यही स्येय हे ! 
अलछग-अछ्य खेलों म॑ सभी बूढ़े-जबान, स्ियो-सड़कियाँ और 
बच्चे व्यस्त थे | धीच-वीच में नारंगी-नीयू के पेय पीते जाते थे । 


शाम हुई, भगवान्‌ भुवन-भास्कर अस्त होने चके । सागर 
की निर्मल लहरों पर एक अजीब हृष्य बन रहा था। कहीं-कहीं 
से अश्नाच्छादित आकाश में रक्तिस किरणें दूर जरू-सक्ष पर 
चित्रकार्री कर रही थीं, तो कहीं से छहर उलछल-उछल कर रंग- 
बिरंगी थाराएँ बनाकर प्रकृति को अपूर्ब चित्रकारी बना देती जाती 
थीं। अब रात का अंधेरा दूर से छुघली चादर-तरंगों को ओढ़ता 
हुआ चला आ रहा था। तारों की शोभा इस रजनी की साड़ी 
पर अजीब थी | छोछ लहरों पर मारो सितारे-जड़ी साड़ी हवा 
से उड़कर बार-बार चमक रही है। सागर ने रत्नमय अंबर 
परिधान किया था ! 

मालूम नहीं, कितनी रात तक में यह सब अक्षप्त नयमीं से 
जी भर कर देखता रहा, आज भुझे आठ बजे का रूच" नहीं 
छेना था । [ समुद्री बीमारी से बचने के लिए आरंभ में कम 
खाया जाय, यह उपाय भी है । | इसलिए यह समय कब बीता, 
मेरे पास के छोग अपनी-अपनी सीटें छोड़ कब गए और आए, 
कुछ खयाक नहीं रहा । भेर साथी ने कहा--चिलिए, ११ बज 
रहे हैं, सोना भी है कि नहीं ?” में एक बेसुध आदमी की तरह 
कुल्पना-जगतू में विचरता हुआ, केबिन में गया और बिस्तर पर 
पड़ रहा । बिचारों में बहते हुए साहस नहीं कब निद्रा आ गई । 

छात्तार दो रोज से सामर से तुफान रहा, छहरे अपनी 
शक्ति भर उछकछ-उछल कर इस घोर गम्भीरगति विशालकाय 
जहाज को भी डगमगा देती थीं। ऐसी दशा में मछा सागर- 
जन्तुओं के भी दशोन क्यों होते छोो ? थे दबे हुए कहीं बैठे 
होगे । आकाश भी अब साफ था। इधर बर्षा का धाम नहीं । 
पक्षियों का कछूरव स्वप्न से भी अश्वत था। जहाज का हमारा 
एक छोटा-सा संसार इस भवसागर में तैर रहा था। अँबरों से 
टकराकर सी यह अपनी घीर-मनन्‍्द गति से कहरों की 'चीरता 
हुआ बढ़ा जा श्ह्वा था। अब सुझे डिसर-टी-छंच में' कोई कठि- 
नाई नहीं होती थी। में ठगभग २ वर्षों से मिर्च नहीं खा रहा हूँ। 
इसल्थ यह उच्चाले हुए आ्ू-टमाठो, पाछक-नम्रक और आम की 
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चटनी के साथ, बड़े खाद के माथ खा लेना । घर से बाड़ा मसाला 
भी बना छाया हू । बहु मिला लेते से बढ़िया स्वाद आ जाता 
| मेरे छिए चीफस्टीवड € भोजनाध्यत्न ) को भो खबाल हो 

गया हैं कि में कट्टर शाकाहारी है, सो वह भो बेली व्यवम्पा 
करके खान तोर पर गाय: राजाना आकर कह जानता कि आज 
आपके लिए यह बनाया है। में भी उसे धन्यवाद दे देना 

इस जहाज में ओर भी कई भारतीय है। कहने को थे 
ब्राद्मगर भी हैं, परंतु यूरोप जाने की नेयारी में पे धर पर ही सत्र 
कूछ खाने-पीने की तेयारों कर आये थे, मानों यहाँ ली 3 
अभ्क्य खाना ही पड़ेगा। वे मजे में मछली-मांस-कऋड़े चटट 
करते थे । जब वे स्वर्य ही सब कुछ ग्थाने को भेयार हैं नो इन 
जहाजबालों को क्या पढ़ी है जो हिन्दुस्तानी खाना अनकावें ? 
यदि भारतीय छोग सभी यह तय कर छे कि हम भारतीय ढंग से 
बना हुआ पवित्र भोजन ही करेंगे, तो जद्दाजबाढ़ों को मजथूर 
ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। वे अपनी कीर्ति और व्यापार के 
छिए सब करेंगे । अब भी वे करते ही हैं--यह में एडन के 
वर्णन में बतढाऊँगा । ) 

हों, तो मेरे लिए रोजाना अपनी मर्जी का खाना सिछ जाना 
था । इसकी भुझे घर से चछते समय बड़ी चिता थीं, पर यहाँ 
आकर वह न रही । अभी पिछले दो बे से जब में बीमार रहा, 
जीवन-मरण की ससत्या चछ रही थी, नंबर मे केब्छ भारतीय 
उपचार पर विश्वास रखते हुए विदेशी दवा से बचता रहा € । 
मुझे स्वयं जीवन में संदेह हुआ, सभी ने आग्रह क्रिया, तथ भी 
मैने खाने-पीने की विदेशी दवा न छेकर मजबूरी से इज्जेक्शन 
स्वीकार किये। ऐसी हाछत में मुझ-लेसे व्यक्ति का जहाज से 
भोजन से समाधान हो जायगा, यह घर पर विश्वास नहीं 
हो सकता था । 

चार दिन के बाद आज सागर में भी तृफान कम हो रहा 
था। समुद्री बीमारी भी २-३१ रोज के अनन्तर शांत हो चली 
थी। वे छोग, जो अब तक डर से बाहर नहीं मिले थे, आज 


( ३०-७-३७ ) अपना-अपना धोंसछा छोड़े बाहर आ रे थे । 
नई-मई सूरतें दिखाई दीं। अनेक भारतीय इस जहाज में यात्रा 
कर रहे हैं। आपस में मिलने-जुलने भी छगे। एक पंजाबी 
सज्बन और पूना के एक मुसछमान युवक, जो इज्जीनियरी की 
शिक्षा लेने जा रहे हैं, मेरे पास सुपारी' खाने आकर बातें कर 
लिया करते है । थे दोनों ही बड़े मिस्नसार है | अब रात को 
डान्स और सिनेमा भी होने छगा | रात को १९-१ सहज ही बज 
जाते हैं, पर मैं तो १०-११ बजे से ज्यादा नहीं जागता । नाथ 
देखने को भी नहीं बैठा, चढते-किरते देखकर अपने केबिन में 
दाखिल हो जाता हूँ और सो रहता हूँ । भेरे किए तो सागर- 
तरंगों का नाव-गाना अधिक आकर्षक हो गया है। फछ यह 
जहाज दोपहर तक एडन पहुँचेगा | 







7२ 


नल 


| डर वर, 





है 
कतन.3. अं गन्‍्बाआा..॥ 2 ० इक ८ उमा गे. जउ०५ उजे 8 किन जीन १पज। व 


साशर-अवास 





भज, 


हा. 


सिर दर 
80--------० दीन 
खिल 


अल) 
ई 


जज रेक है. 


न्नव 


अल आकलन 


कक 
प्प्स्सा 


जा 
पड 
' 


. 


पमरखझदास 
95 


एडन 


एच आज जाएता। मानव हर भेदिरी के दर्शन की 
छालला से जद्ाज का छोहानसा संसार आह आहुत उन्मूकता से 
प्रवोक्षा-प्‌॒ में पककपॉँवड़ू बिछाए हुए था। सुभद होते हो 
जिघर देखों उधर ठेयलों पर, डेंक पर भौर अपनी कुलियों पर, 
स्री और पुरा, कागज जोर कछव लिये हुए अ। उसके चेहरे 
पर हुए श्षण सलवीत सादों का उनार-चढ्ात्र हो रहा था। छहें 
की तरह उनकी भाव-मंगियाँ सी आज बढुन छोछ एवं तरल धन 
रही थीं। सभी अपने प्रिय जनों की पत्र लिख कुडारू-संवेश 
देने में नन्‍्मय सजर आ रहे थे। मालूम नहीं, इस पाँच दिनों ऊ 
विछोद ने कितसा व्याकुछ बसा रखा था ? 

सें खयं यह अनुभव कर रहा था कि आज बरसों गाद प्रिय- 
जन्हें को कुझल-पत्र भिजवा रहा हू । सेरे दृदख में कितनी उत्पु- 
कता थी->भावापिशी का सफान था! झब्दी मे अफट करने का 
सामन्‍्य कही ? आज का एड्स हुमारे पर्तों को लेफर पट पर 
संदेश पहुंचचाने का माध्यम बनने को था । भातमूमि की छो टने 
के बाद आज ही तो ममतामयी मेदिती और भीहक मानव दिखाई 
देनेबाले थे। पत्रीं के छिखते समय हृदय में बहुत बार ज्वार- 
भाटे आए | एक-एक शब्द हदय की भाषा में यदि छिखे जाते 
तो एक चीज़ बन पड़ती | पर थे आँखें बार-बार कब्दों के बसे 
हुए स्मृति-पटासीन चित्रों को घो-धोकर बहाएं देती थीं । छिखने 
को बहुत जी चाहे, पर भातों पर एड बार बह छहसें का तुफान 
आ जाए कि सत्र उस प्रवाह में वह जाते थे। फिर नथा | कहीं 
आज भानव के पंख लगे होते तो बह उड़-छड़कर आता, और 
अपनों से मिलकर उषा शांत कर वापस जद्राज में सवार हो जाता! 

मुझे पत्र छि्वते-लछिखते शंका हुई क्रि मेरी आज अजीन 
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मनोदरशा है | क्या ये और छोगभ मुझे देख तो नहीं रहे हैं ९ 
यदि देखा तो क्‍या समझेंगे ? क्‍या कहेंगे ? अपनी सुध' में 
आकर दूमरों की तरफ ध्यान दौंडायां, तो कुछ ओढ़ पुरुष और 
द्ियाँ, आँखों से जरूधारा बहाते हुए, पत्र लिख रहे थे | कई 
के थुगछल मयन सजछ थे। अपनी बहक पर मुझे तसही हुई । अपने 
संगी-साथी और भी है, यह जानकर संतोप की सॉस छी, और 
फिर सेँ पत्र पूरा करने छगा। एक-दो-तीन पत्र, मालूम नहीं 
कथ से लिखने बेठा था, ओर जब पूरे किए तो छंब' के भोंपूँ' 
बजने में कुछ १० मिनट बाकी थे ! उठा और केबिन में जाकर 
भोजन की तैयारी की । मेरे साथी भी तैयार हो रहे थे | उनकी 
'माछा-जपाई' पूरी हो रही थी । भोंपूं के बजते ही पालतृ-कंबू- 
तरों की तरह उड़-उड्कर खाने की जगह सब जुड़ गए। खाना 
जारी था | 

अब हमारी निगाह समुद्र की छहरों को देखने खिइकियों से 
झोंकने के किए बढ़ों ! अरे यह क्‍या ९ आस-पास छोटी-छोटी 
पहाड़ियों, दृर-दूर पर घुँचली-सी, समुद्र की सीमा बाँध रही थी | 
भू-भाग के दशनों की प्यासी आँखें खाले की सुध भूछी-सी क्षण- 
भर पबत-भेणी को देखती रहीं। अभी १॥ बजा था, पर कुछ 
मीछों की दूरो पर कोई नगर आने को है, यह आखासन दिलाने 
इन पहाड़ियों की शंखछा पामने आ रही थी | छोग खाना खा 
रहे थे, पर चर्चा का विपय प्रायः यही था । कुछ छोग तो छुर्सियों 
से उठ-उठ कर खिड़कियों के पास जाते और 'सीन' देखकर 
छौट आते । इस हृदय को देखकर जहाज के वे वेटर्स ( रसोई 
परसनेवालढे ), मिनका निरंतर निवास ही जहाज में रहता है, 
मुसकरा रहे थे । एक उपेक्षा की हँसी, अज्ञता की हँसी, हँस देते 
थे। वे रोज-रोज जहाज में रहकर इस उत्सुकता की मह्ता 
को क्‍या समझें ? उनके छिए तो यह आना-जाना स्वभाव 
ही हो गया है । 

हाँ, तो यों ही आज दिन बीत रहा था । फिर खाना खत्म 
कर यात्रिगण छिखा-पढ़ी में तन्‍्मय वने । ३ बजे, ४ बजे, और 
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वह सामने मीनारे, मझामात और पहाड़ी पर अर्सी डरे सुम्हर 
बाली अधिकाबविक रष्ट होने छगी | जहाल की गति, लपितर जछ 
मे गहने के कारण, उतनी उप्ठ सही निद्वित होती । जाड जा रहा 
> यो जहाज की अपनी कोई गति हे, यह इश्यस इस जानी 
ह। काका कि जलता प्रहाज भी है. और उलनाहर भी: पर कौन 
हिमसे दोड़ झगाह हए है, यह सक् प्रकट हूना >, जब एक 
दूसरी बस्तु झामने भावे | 

अब नगर निकट आ रहा था, सो जहाज भी तस्गो से खेलने 
हाए नट से मिलने के छिए बेचने बन रहा था। सातों या भागा 
जा गदी हो । अब उस ये रागनस्पर्शी तरश्गें प्रतनी काधा नहीं दे 
रही थीं। इसे विधास हो गया था कि अमन कोई पनाह 
देनेबाला सामने आ गया है। करा चछा जा रहा था। ४ बसे. 
हटने का तट सामने आया। जहाज को कुछ अदक्षिमा-क्रम से 
पढ़ के निकट आना पड़ता है। रास्ते से उल फे अंदर दीप-दाणड' 
भाग की सूचना दे रहे थे कि इधर है। बीच में होकर पथ 
8-->आसन्पाम भटके कि करा हाजिर ! 

जद्दाज उन जलकदीफ-दूण्डों की दशिव दिया से विद पर आा 
लगा । अपनी इस विजय पर उसने 'मोपु' बना हक यात्रा की 
हअकता खवित की । यारिय, शेक पर बहुत पहले ही केसर 
धार, आर आऑँखी पर 'दृर्बीन' कमाए, जड़े थे । कई फकिर्मों की 
रीडें पृभ गई, जहाज नि से भोड़ी दूर पर रहा होगा कि रक 
शिवलद-बोट आया, उससे गनर्मण्ट्अश्िकारी धा। वह चछते 
जहाज में ऊपर बढ़ आया था। इसकी स्वीकृति शिता 'जहाओं 
किस्ती पोट--अन्दर्माह्ट---में प्रनेश नहीं कर पाता! सो बह 
पहले ही सवार था । 

जह्गाज के तट तक आते ही अनेक नौफाएँ, स्टीम-बोट्स, चारों 
तरफ आ ढछरगी। कई मारवीय टोपियाँ, साफे और पगडियाँ दिखाई 
देते छगीं, मानों बम्बई छूटा द्वी न ही । अतेक दिपारी' नारबों 
में सामाद छादे आगए थे। ये नीचे ही खड़ेज्बई नोका 
में से-+मिस्टर । बहुत सस्ता--की आवाज देते जाते थे, 


और एक-एक रकम उठा कर दिखाते जाते थे। आस-पास और 
भी भारत जाते और दूसरे देश जाते हुए अनेक जहाज दिखाई 
विए । हमारे जहाज के रुकते ही एडम-वासियों का ताँता कम 
गया। कई बोहरे, गुजराती भाई, और कच्छी छोग एक दूसरे 
की शकछ देखते घूमने छगे । इनको घोती, सफेद टोपी और 
पगड़ियों को देखकर फिर भारत की स्थति जागृत हो गईं । 
पॉच दिन के बाद एक बार पुनः अपना देश याद आया। है भी 
यह अपना ही, यहाँ कितने ही भारतीय हैं। रोजगार बहुत से 
भारतीयों के ही हाथ में है । 

'एडन' एक छोटा-सा, सुन्दर पहाड़ियों पर बसा हुआ, समुद्र- 
वेष्लित नगर है । सुन्दर नई स्टाइल के सुसज्यित मकान, स्वच्छ 
सड़कें, तार, बिजली, फोन-कार, सभी है। एक छोटा-सा, किंतु 
महत्त्वपूर्ण, नगर है। आयाव-नियात का ही व्यवसाय ग्रायः यहाँ 
रहता है । यहाँ तक पान खाने को मिर जाते हैं। आस-पास 
छोटी-छोदी नौका पर अरब छोग सामान छाद कर जहाज के 
यात्रियों को खूब ठगते हैं | भंट-शंट इंग्लिश बोलकर वे अपना 
कास बना छे जाते हैं, पर दाम मनमाने छेते हैं | जद्वांज विद्कुल 
किनारे नहीं लगता, इसलिए दर्शक तीन शिलिंग देकर 'एडर्न' 
देखने जाते हैं। यहाँ छगभ्रय ४॥-५ घण्दे जहाज विश्ांति 
लेता है । आज तो फट ओर ्रिस्ट-कास के अनेक भारतीयों 
के एक जगह दर्शन हुए । 

गवालियर के भार्टिस्ट मिस्टर यावल्क्र भी इसी जहाज से 
जा रहे थे । ये उ्जेन-माधव-काछेज के विद्यार्थी रह चुके हैं, 
और मूत्ति तथा चित्र-कलछा का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने यूरोप जा 
रहे थे । असी ही महाराजा साहब गवाडियर ने उदार आश्रय 
देकर इस युवक कछाकार को श्रोढ़ बनने के छिए प्रेरित किया है । 
श्री यावछकर ने मुझे देखा था, उन्‍होंने मुझे तुरंत पहचान 
लिया । मुझे अपने एक गवादियरी युवक को--अपने घर के ही 
व्यक्ति को--पाकर बहुत आनन्द हुआ । मिस्टर याव्ढकर होन- 
हार और कुशल युवक हैं। वे जब नवीन ज्ञान उपकष्ध कर 
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लिणी शाजत से डक, थे किलर सीच- 
लेकर 7 थे से। बढ़े सूनर चित्रफार ( भादिय ?ह। बन गलन 
कोर परतिखा सशाज्न वि ।। इनमे ल्ाजिमास और सा रचा- 
पल  । उवी उिडिका शखूर हुज्यों की कारन पा पताइड मे 
नि नहा करती थीं। थे हंदेस जाकता अप्ी सच भे तियणवां 
छाप का यत्र कोगे। से प्येय और पूत्त है के, आाइशनपृजक 
उ्यक्ति जाने पढ़ें | 

पैक मारवीय याजियों में सिटर सात और वा सीघिल कर 
बाख हगे के खूब दिखाए पढ़े । अस्य वावयी का तो संयम 
विपविभताप्ए साहम हों रहा था। जोगी आगे बढ रहे थे, तऊ 
बूसरें के परिचय मे आने का अवसर सिडझा। असतीब-अर्जीब उस 
के प्रवासी समझ से आए । जद्राज ही थे कॉयों की छीडा दे, 8४ 
शाम से भिर झुक जाता था । आज बालन भारतीय प्रद्ट हुए । 
हम जहाज से २-३ मो के लगभरया भारतीय यावी थे। 
अनेकों हहन देखते उतरे थे, और परत हस छोटे-स द्वीप को 
जहाज हीं भें से देख लता चाहते थ॑ ! 

गत! की संगर-रखना पहाड़ी रे टीन के कारण एक 
आक्रपण फ्पन्न करती है। यहाँ छ्ामग ७६७८० जनता का 
आवास है । इससे यूसेपियन, अरब, भोमाडीज, मारतीय, मेजस 
और फारसी छोग है। इस पोह पर गन बनेरहु के भाई जा 
सकती है। भारत के सिक्के यहाँ तक काम दे सकते ४, और 
इंग्लिशन्मनी प्राय: कीम यहीं से ले छेते € । शहर, में यातायात के 
लिए टैक्सियाँ अति माइल आठ आने के हिसाब से चलती हैं। यहाँ 
मेशल अंक और हॉग-काँग बंक की शाखा, इस्टर्न बंक तथा पी० 
एफ्ट० ओ० ब्रक्रिंस कम्पती की दासख्वाएँ है । यहाँ से जरू नथा 
स्थल भागे भी है । जरू-मार्ग से वेरबेरा, मियूरी, ईस्ट अधिका के 
स्थानों को जाया जाता है। यम्नन भी आय: यहीं से लोग जाते 
हैं। यहाँ पढल का एक स्यूजियस भी है, जहाँ पुरानी अस्थुएँ 
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सम्रहीत हैं। छोटे-छोटे वाम-बगीचे भी सुन्दर बने हुए हैँ। नमक 
का कारखाता, हीटेल्स, नहाने की जगह, सरकारी दफ्तर देखने 
लायक बसे हुए हैं । साछा-छीड से इस्तम्बूल तक रोड सी है । 
मोटर-धस के सफर से आस-पास की छोटी-छोटी अगछे दिखाने 
का प्रबन्ध है, जो १० शिलछिंग से प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो 
सकता है। यहाँ का मोल्ड मोहर', 'बायिग कब बहुत सुन्दर 
जगह मानी जाती है। यात्री छोग यहाँ प्रायः जाते रहते हैं । 

धीरे-घीरे शास हो गई । रात के आने की सूचना पाते ही 
नगर पर बिजली की बतच्तियों मे शोभा फैलाना शुरू किया। रंस- 
विरंगी बत्तियों पहाड़ी के चारों तरफ बहुत सुन्दर 'सीन! बना 
रही थीं। जलूसकछ पर नगर का प्रतिबिम्ब एक मोहक दृश्य बना 
रहा था। आखिर रात के ८ बजे जहाज ने पुनः अपना छंगर 
उठाया। देखते-देखते 'एडन' कुछ क्षणों में आँखों से ओझल हो 
गया । “फिर बही, सागर-तरंगों पर छिड़ गया मोहक तराना [! 

एड़न के छूटते ही सागर की उछछ-कूद कम हो गई थी | 
असी तक यात्रियों को तुझान के कारण जिस तरह परेशान होना 
पड़ता था, वह जज नहीं था; यह रेड-सी' ( छाक-साशर ) 
के जाम से प्रख्यात समुद्र है। एक गहरे ताकाब की तरह सागर 
भें अनोखी शांति थी । करू तक जिन तूफानी छहरों ने सागर- 
यात्रा को विभीषिका खड़ी कर रखी थी, आज वे 'समतर् 
बनी हुई एकाकार हो रही थीं। 

परंतु आज़ दूसरी ही विपत्ति सामने आ गई थी। रेड-सी' 
में अरवस्तान की निक्रटता के कारण इतनी भयानक गर्मी पड़ने 
छगे गई थी कि आज्ञ शरीर के कपड़े भी असह्य हो रहे थे, 
पस्तीने का झरता निरंतर प्रवाहित हो रहा था, खाना-पीना तक 
आज रचिकर नहीं छग रहा था। पहके तूफान के कारण पेट 
की आँतों में उथरू-पृथछ मची रहती थी, तो यहाँ की गर्मी 
किसी भी वात में मन नहीं लगते देती थी। आय: ससी 
यात्री ड्रेस बदछ रहे थे, खासकर अंग्रेज ख्री-पुरष जाँघिया और 
आधी बोह का कुतो पहले नजर भा रहे थे। सभी को हवा 
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और छाह हा तडाश सौ । इस देक से पल 2६ पर धष से 
बयते है लिए अपसा- नपचा हुर्सी, खाचज तण साजिगण पीने 
से ना धुत रहे थे। अनेह अंग्रको से तो राठी जावउिया पहन 
जहाज के खान- गाए की डाहाप जे बरदा मरी, कईन ऋताकर आउ- 
झरीर की सेलन:द थे मरा का अप अ्दनी को अुदाने का 
यय कर रह थे। यरदविसव दिया थी ख्यागां जायिया पहले 
परेशान दिखाई पढ़ती ही, थारण्यार थे भी गद्ारुर वैसे ही 
गीजे झरीर खेल में जुड़ जाती था । 

आज की गर्मी कौर वज़न्य परेशानी हस्पते ही शननी थी | 
हमारे अनेक भारतोंय नो अिलायव जाने की शान भे मूह डाड़े 
हुए घुस रहे थे। सामुद्रिक शाति का डोगी पर उसझा। प्रभाव 
नहीं पड़ महा था, जितना हमले कंणाला झा जशांनि का हसाव 
था | गाल में कुछ-फुछ दरी से छोटी-छोटी पहड़ियाँ सिश्नम 
सूखी मरुभूमि की छूटा दिखा रही थी। क्ी-कर्मी एकाथ 
जहान भो आता हुआ, या जाता हुआ, दृर से दृष्टि में आ रहा 
था। पर इंधर छोग जरा ध्याम देकर आन का शुलाना चाहने 
सो पसीने का झरना तुरंत उन्हें अपनी बेत्सीं का सथाल करा 
देना, और वायु-द्य ऐसे रूठे हुए थे हि लोग तरस रहे थे उनके 
किए अपने कविसों मे जाकर । कतिस बायु-वादियों रबर की रोद 
की यायु से गले मिलते, पर वह छुपा कंस शांत ही ? 

इधर क्षण-क्षण में शीतोदक्क के लिए काश हयावुलतां पद- 
हित करता जा रहा था। कविन के देस्थाजी पर जहा-नहों 
छाल बत्ती छगी हुई दिखाई पड़ती थो, जिसका अर्थ 'बेदर 
की आवश्यकता थी ! वह जहाँ-लहाँ भागा वृपता, और उसके 
हाथ में वफ का ठंडा पानी ही हृष्टिगत होता था । प्यास्त बुझाए 
नहीं घुझती थी । लंच" के समय लोग खाना खाने आए नो 
सही, पर किस्ती को इस गर्मी में स्ाने की इच्छा न होती थी ! 
थोड़ा-बहुत खाकर फिए वही पंखों की तलाश, छाँद की खोज ! 
रेड-सी की इस विशेषता से चार दिन हैराती उठाना होगी, यह 
जानकर न जाने कितनों के प्राण बुरी तरह विकछ हो रहे थे | 


जहाज तो इस समय भी अपनी अबाध्य गति से सार्ग-क्रमण 
कर रहा था, और वे बेचारे खाना पकानेवाले तथा मशीनों नें 
काम करनेवाले |! जहाज के अंतिम-जरू-तलछ-गत' भाग में काम 
करनेवाले मानवों की क्‍या दशा होगी १ परंतु ये तो अभ्यलत हो 
गए हैं, इन्हें तो अपने 'पोजीशन' के अलुकूछ ड्रेस छगाकर ही 
रहना पइता है, इनका तमाशा भी आज देखने को मिला । 

अपनो-अपनी ड्यूटी खतम होते ही जहाज के छोटे-छोटे 
कमचारी डेक पर इधर-उधर चक्कर काटने छगते हैं। ये देखते 
है कि यात्रियों में अकेली युवतियाँ कौन-कौन कहाँ-कहाँ हैं ? ये 
धीरे-घीरे उनसे मिन्नता गाँठते हैं, उसकी कुर्सियों इधर-उधर 
डठाये पीछे-पीछे घूमते हैं, उनके साथ मनोरंजन करके अपनी 
यात्रा का आनंद उठाने छगते हैं । ये अंग्रेज युवतियाँ भी बढ़ी 
चंट होती हैं । इन छोगों से खूब अपनी गुछामी करवाती हें, 
अज्ञीव नाज-नखरे कर नचाती हैं। दोनों का समय यात्रा में 
मजे में कट जाता है, और छोगों का समय इस तमाशे के देखने 
में बहुत-सा बीत जाता है। १२ बचे छुट्टी हुई कि दस-पॉँच की 
ठोली इसी तछाश में निकलती है । 

मैंते इस गुण्डा-टोली का नाम “नत्थुभाई! रख छोड़ा था । 
ब्योही ये झपर आए कि हमारे परिचित समाज में कहकहा छूग 
जाता । एक दूसरे को छक्ष्य करके कहता, “सुना. .... .! “नत्थू- 
माई' आ गए हैं ।? इस “नत्यूभाई-मण्डछी में से भी एक-दो 
हमारे इस संकेत को समझ गए थे। वे झेप की मुसकुराहट के 
साथ आगे बढ़ जाते, और अपने नियमित काय में जुट जाते । 
इधर इनकी शति-विधि' देखकर हमारे भारतीय बन्धुओं में से 


भी एक सिनन्‍्धी महाशय ४98 दथा एक मियाँ साहब भी कुछ-कुछ 


» थे सिन्‍्धी महाशय अजीब व्यक्ति थे। कहते थे कि किसी बिजनेस 
( उघरऔ0९५४ ) के लिए जा रहे हैं । पर एंडन भे इन्द्ोने अरब-व्यापारी के 
कपड़ो के भाव-ताव करते वक्त बड़ी बेहूदा हरकत को थी। उसने नीचे छोटी- 
ही नौका भे बेंठे-बेठे इतनी गालियों सुनाई कि सब व्यक्ति इनसे परिचित 
हो गए थे । ये हमारे पास की टेबल पर दी खाना खाते थे । जितने प्रकार 
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बज जाम माय बसे | ३ नी रहीं | खा कनान हमारी मे 
प्रसाय७ परम हे भूझा बरतें ॥। 

तक शुक्पाती मेडाराय नो. फमेश जिंक इस देजियों के फीड 
पे रहते । वे यो रफ्ा देयने 4 हाजिन्ा पल से हब हे कसी है । 
वे सहाने जाए नी थे 'फमशा कसचे उसके अिविस रूपी 3! च्विप्न 
छझन में सर्झय च जाते । फिर ंद्रन! कर्वाका उ्ें सह फल 
गोले, तथा दोरगी का उबत करत | हक शिज्वकार अपनो हल 
इन्द्र ही बनछा कर साथी सामने थे । तम्र हैरी ये बस 
सुतातजयां थे, बगल मे जिया का बेगनताण खशाए | पुग २३४ 

पर इक जमन सीखा, पे ते ही खातों होली की 
नायिका गाहम दोती थी, पीतल में उकपव, इंजन मस्त और 
अजीब भयाजनों शक्ल से. १५ -- गूवह-यूवनियों के असूह के 
साथ 'वर-हूम' में कुसियों पर कहा किए उस जाती। सामने 
टेवछ प्र कुछ चैया रखा हुआ रहता और उमीकी बगल में एक 
सी-देग जिसके बह अपनी पूंजी दिये हुए इस दल को चुआ- 
बाजी के किए हमाहिय ६ मेरिस ) करती, और याती पर बाजी 
लगाए जाती थी। इस मप्ड्छी का थही वयवेााय था, भौर-भीर 
सेल कद में इन्हे हवना जाननद याहा। से नाश हे! वली पर आार- 
जीत हो रंग जमाते चेड जाते भें, जीर प्याजी-फा-प्याली 
इेलईी जानी थी | 

आज की इस असाय उष्णता ने भेरा भी चाला बहल दिया ! 
मैंसे माहसपू्वक आज घोवी धारण की । मै अकेछा ही सारे 
जहाज में आज घोनी-घारी भारतीय था। भुझे पतन में पसीने 
की निहझ्चरिणी आय तहीं हो रही थी । पाती से बहत सविधा हो 


गई । कई अंभ्रम मेरी इस वेश-भूया पर विश्लक-सुद्रा से केखते 


के मत्त-इछ दे का खाना बचत, वाह सब नट करते थे । देखने में से! थे 
४सछ थे, पर हुस लोगों मे स्पा यथा ऊेने ये | श्यला। सैंसे हमद्ा साभ 
'डिनर-अदर' रख छोड़ा था। जदाज में इमछा यह सम छूफ प्रयरित हो 
गया था। अनेक साइतोव हरे इसी नाम से पृकारते थे, पर ये भी मस्त 
जीब, हेयकर ही बोलते थे | 


थे । सेरे एक साथी यह पसंद नहीं करते थे, ये मुझे पूरा अंग्रेज 
बना रहवा देखना चाहते थे; पर मैं आरतीय रहता ज्यादा 
पसंद ऋरता, उन्हें यह खदक जाता | में एक अपरिचित होने के 
कारण ही उनकी बात सान लेने की विवश होता, जो कई बार 
अनावश्यक भी ज्ञात होती थी । वस्बई के सर्वेसान्य डॉक्टर 
भूलगॉवकर--जैसे व्यक्ति को अचकत--पराजामे और एक सादी 
होपी में देखता तो मेरा हृदय बेचेस हो उठता था कि मेरी 
अज्ञता ही कारण है जो नाहऊ पेंट-कोट-टाइ का वस्थन स्वीकार 
करना पड़ा है ! और अपनी वेश-भूण को परिसित रूप में छा 
सका, वर्ना कोई बात नहीं कि हस अपने ड्रेस सें न रह सके । 
जब अंग्रेज स्त्री-पुरुषों को गर्मी की असद्ा वेदना से पराभूत होकर 
अर्धनप्त रहते देखा, और उनकी सभ्यता पर कोई अंगुली न 
उठी, तो मुझे अपनी घोती-छुते ले पुनः आकर्षित किया । साथी 
की अज्ञता पर परिताप भी हुआ । धोती पहनने से आज सुझे 
जो शारीरिक सुख-सुविधा मिठी वह तो थी ही, पर एक बात 
और भी ऐसी हो गई ज्ञो सारी यात्रा का सुख बन गई। मैं 
ही कया, मेरे और मित्र भी मेरी इस धोती की महत्ता के 
कायक हो गए ! 

ध्यो-त्यों कर आज का दिन भी बीता। संध्या मे अपना 
लिसियवरण सामुद्विक सतह पर बिछाना शुरू किया। जहाज 
एक निर्लिप्त की तरह अपनी घीर-गस्भीर गति से चला ही जा 
रहा था। रात हुईं, बढ़ी कठिनाई से आज राव का शुमागमन 
हुआ । हवा यद्यपि रुकी हुई थी, पर रवि-किरण-माछा की तीह#रणता 
नहीं थी, चन्द्र की शांत किरणें नयनानन्द दे रही थीं। प्रशांत 
स्तब्ध महासागर के वक्षस्थलू पर चन्द्र न जाने कितने विभागों 
भें विमक्त हो क्रीड़-कहोल कर रहा था। यात्रिगयण इस मोहक 
दृश्य को देखते हुए आत्मतोष कर रहे थे। 'डिंनर' से छुटकारा 
पा अनेक जोड़े डान्स के लिए हाक्ष में धीरे-धीरे जमा होने 
छगे और मोहमयी मदिरा की मादकता में तन्मय हो सागर-नयर- 
रंशशाला में लाच का रंग जसा। मस्ती उतरते ही शिथिछ हो 
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अपनेन्मपने केविनों में लोगों मे जाकर पंसरा किया | शान के 
१ बल 'उल्ाज्ञ पक छोउ-से 'पोट' पर जाकर झहरा । ५ धाण्रे 
की विजांति ली. पर काल जाने रस सुफविद्षा में इस 'पोह' 
की दया ब्विलि रही होगी! फत हऔंया उठाया, और कब राम 
बीवी, बह प्रा सही चला ' प्राम:काट जब फ्प-वक्षी' की खनन 
शवा है दान करा बड़ची तो एक क्षा यह अंग दुआ कि डास्स 
ना नहीं ही रहा है, पर बटर से आकर गुल शानिय्न-भर', 
टी सर कहा तो पचंगे से उठ बैठा, और प्रास कालीन चाय' 
को मधुर आाराधना की : 
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कै 
पोर्ट-सुडान 


सारी राव और दिल के बारह बजे तक चलने के बाद आज 
इजिप्ट के एक छोटे-से बन्दर 'झुडान' पर जहाज आ पहुँचा। 
इस बन्द्रगाह की स्थापना १९०७ में हुई है। यहाँ के सिक्के 
को 'पियास्ता! कहते हैँ। १० हजार भानचों की यह निवास- 
भूमि है, जो आऑस्तछी-सूडानीस कहे जाते हैं। ये सभी “अरब 
छोग हैं। इनकी सूरत-शक्छ निहायत भद्दी होती है । काले-कल्टे 
रंग की शक्ल पर अजीब घूँघरवाले बाऊ, और सफेद दंत-पंक्ति 
भयावह-सी मारूम होती है । इनका पहनावा सफेद गाउन पैरों 
तक छम्बा होता है | सिर पर या दो तुर्की टोपी या फिर एक 
रंगीन साफा भद्दा-सा। बस यही इनकी ड्रेस है। पुलिस भी 
इसी तरह की थी। वे खाकी वर्दी में जरूर थे। सिर पर तो 
उनके भी टर्किश-केप थी । 

यह बंदर यद्यपि इजिप्द के राज्य में है, तथापि इस पर अधि- 
कार ब्रिटिश का ही है। इंस्ट और वेरू में दो स्टेशन बने हुए 
हैं। थोड़ी-थोड़ी दूरी पर हरियाली के भी दर्शन हो जाते हैं। 
यह स्थान अरब-माउण्ट पर, ससुद्र-सतह से ५१०२ फीट की 
ऊँचाई पर, है। आसपास बहुत दूर तक छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं, 
जिन पर कहीं-कहीं आबादी भी है | पर छोग यहाँ के दरिद्व, 
असभ्य और पहाड़ी ही मालूम पड़ते हैं। पास ही इबेक्स, छुदू , 
छेपरड, आएिटया, बेंबून और गेंजेल आदि स्थान हैं । 

मुडान' में, इतनी छोटी जगह होते हुए भी, पोर्ट होने के 
कारण टैक्सियाँ, बसें चलती हैं और ऊँट की सवारी तो इस 
शेतीके प्रदेश की खास बसु है। नेशनछ बेंक ऑफ इजिप्ट, 
बर्कके बैंक आदि बैंक भी हैं । हास्पिटल, स्कूल, हटिठ और पाक 
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भो बने हुए है। स्टेशन पथ गोदौन भी बड़े-बड़े बने हुए हे ! 
यहां का कोयला बाहर जाता / । 

पमुडान! के जहाजी स्टेशन से छगा हुआ रलवेज्टेशन भी 
है। भारतवप की छोटी-छोटी स्टेटरेलवे की नरह बहों से क 
छोटी गाड़ी चकनी है| सुकरेन, भठ्यारा, काम्माला, स्वास्टम तक 
शह़ची से याताया होता ४ । कहाँ से केसे, सारट्स शिकर, जाने 
हैं। स्टीमर द्वारा जाने का सार्स भी हे । पी, ऐड औओ, जोर आरें- 
लियन स्टीमस इम लाइन भें काम करते । सुटान से स्ल- 
सार्ग द्वारा 'सुकेन' ४२ भील दूरी पर ह। सोहर हारा ३ भण्टे 
का रास्ता है । पोट सुडाना के होदल मेनेजर द्वारा इसी 
ब्यवस्था तुरंत की जाती हे । परन्तु यहां उतरनेबाले यात्री बहत 
कम होते है। हमारा जहाज सिर्फ सके वाट ही या हरा । 
एक भारतीय सन, जो ईसाई दिखाई देते थ. अपने ४ बचों 
और बीबी के साथ यहों उतरे, और तुरंत जानेबाली टन में ये 
सवार ही सए । पता नहीं, वे कहाँ गए। पीछे इतना ही साहस 
हो सका था कि वे डाक्टर हें; वर्षों से इधर ही व्यवसाय 
करते है । 

अभी छाल्‍रू-सागर ही है। परंतु रस विछकुछ ब्लु-ऋषेक 
स्याही की नरह है । सागर फी लहरें आज बहुत नीली-सीर्छी 
माकछम होती हैँ । सूप की किरणों में यह सीछिमा बहुन सहावनी 
दीखती है । १ बजे 'सुड़ान'ं को जहाज ने छोड़ दिया, और 
आरे बढ़ा । 

'छंच' का समय हो गया था । हम लोग जहाज के चर्ते 
ही भोजन के छिए पहुँचे । जहाज घीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था । 
रास्ते में पहाड़ियों का सिछठसिक्ला अब भी जारी था। में तो भाज 
रेड-सी' की मीपण ऊष्मा के कारण घोती ही धारण किए हुए 
था । भोजन से आज तृप्ति नहीं हुई । आज़ के उमछे हुए आद्धू 
न आने क्‍यों स्वादिए नहीं बने थे। ज्यों-त्यों कर पेट की ज्वाला 
शांत करनी पड़ी । थोड़े फल खा छिये, शाक का स्वाद लिया 
ओर उनमन हो उठ खड़ा हुमा। इस उदासीनता के साथ ही 


भोजन-गृह के खाने से सम्बन्ध-बिच्छेद होने को थी, यह 
किसे पत्ता था ९ 

बाहर निकछा तो एक अनजान व्यक्ति ने सामने आकर 
नमस्कार किया, मैंने भी उत्तर दिया । वह पूछने रूगे--- 

“आप कहाँ जा रहे है १” 

मैंने कहा--“अमी तो मार्सेल्स' ही जा रहा हूँ। आगे 
शायद 'स्विट्जरलेंड' जाऊँ। 

“कहाँ रहते हैं ९” आदि एक-दो प्रश्न और भी किए, और 
एक ही साँस में वे कह गए कि “क्षमा करना, ऐसे प्रक्न करना 
सभ्यता में दाखिल नहीं हैं, पर आपने धोती पहनी है, इसलिए 
मुझे आपके स्वामिमानी होने का खयादू आया और आदर 
उत्पन्न हुआ। चाहा कि आपसे परिचय प्राप्त कहूँ; और आप 
यदि नाराज होंगे तो क्षमा थो माँग छूँगा ।” 

मेरी जान-में-जान आई, और नाज हुआ अपनी धोती पर ! 
इसकी वद्ोछत मेँ परिचय का कारण तो वन सका | 

वे फिर सहसा पूछने छंगे--आपकी घोती और कपड़े 
खादी के हैं, तो यहाँ आपको मन-भाफिक खाना तो महीं 
मिलता होगा ९” 

मैंने कहा-- समय काहना है। अपने ढंग का जो थोड़ा 
खाना मिर जाय, उससे ही समाधान मान लेता हूँ | अबश्य ही 
पेट की कृपट तो शांत होती है, पर अप्रि-शप्तन नहीं होता।” 

इन भलेसासस ने भेरे साथ सहालुभूति दिखाते हुए कहा--- 
“पंडितजी ! मैं ७-८ बार यूरोप गया हूँ। मुझे इसका पूर्ण 
अनुभव हे, पर अव आप निश्चित रहिए। खाले की चिन्ता 
आप न कर! । आज ही रात से में जापकों भारतीय मोजन 
भेजने कगूंगा। ठीक समय पर आ जाहएगा, आप उधर का 
भोजन न लीजिए ।“ 

मैंने अपने भाग्य को सराहा, और समझा कि आज मुझे 
भोजन से जो उपेक्षा हुई थी उसी का यह परिणाम दे, और 
श्रेय है इस खादी की घोंती को ' 
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सैसे उस महाअय मे “रोजामा कंछ करने की क्या लरूरत 
£.. मे आपको क्यों कष्ट दू ९” आदि श्रिष्टाचार-सुचक शब्दों में 
आन्षार-यदझन किया; पर वे निश्रथ्य कर झके ले । कहने लरों--- 
“आप कुछ ते कहे । जाए जहाजञ्ञ भे॑ मेरे रहते हुए कष्ट पाएँ, 
सह सही होगा । 

सत्र हुनसे बिद्व ली । सेरे सन में बहुत हुए हो रहा था कि 
यहाँ भो इशवर ने मेरे लिए योजना की! हढ़ प्रतिश्ा की 
सहायता अंबदय होती ही है । ये सारवाड के एक छत्लांतीय 
आह्ण थे । इसका मास श्री छानलछाछ था, भीर ये एक सम्पन्न 
परियार ४ साथ व्यवस्थापक के रूप में वविए्ना' जा रहे थे । 
तुरंन ही तीचे जाकर अपने साथी को मैंने रह शुभ संवाद 
सुनाया । वे भी मेरे भाषय से रफ्शों करते छगे । 

जहाज चला जा रहा था। दोनी ओर पहाड़ियाँ बहुत दूर- 
दूर समुद्र की सतह पर पघुँधली रेखा-सी क्िखाई दे रहीथीं। 
गरमी परेशास कर रही थी । हशसे:-राने: रवि-किरणों का प्रकाश 
मन्द्र पढ़ने छगा । दिलकर, दोपहरी की गरसी से तप्त हो, अपनी 
आतप-शॉन्ति के लिए, लहसे से भिछना और सजद-तक को दमा 
चाहता था। दृघर शीताशुगांली विशय-रव पर चढ़ गगन-मम्य में 
बढ़ा आ रहा था | मागस-यात्रियों के करत बदन भी कुमदिमीनाओ 
के दशन से विकसित हो रहे थे । धीरे-धीरे निभिरंत्रल ओढ़े 
रजनी-रानी भी आई। यातरिगण सुध-बुव भूले दिन के आवप 
को विध्यृत कर मनोरंजन से लोन हो गए । भीर, रंग-बिरंगी 
वेश-भुषा से यूरोपीय रसणियाँ जहाज के आकर्षण का विपय 


बन रही थीं । 
आरती की घण्टी हुई । 8४ 


हम भोजन की शिजव-सीट पर क्रमशः जा बैठे । हमारी 


, इृष्टि भोजवारुय के द्वार पर ही ढूगी हुई थी | में छानछाछ की 


प्रतीक्षा में था | 


नजररणन्‍नम नाले. अल 5 जा. आन 


« मे भौजन के बाण्टे! बलने को मित्रन्मण्डली मे कद्ठा करता था कि 
बडे आरती हुई, ्साद छेने मंदिर में चलो । 





कम के 
कु फछलभिट्टर आर, के, अययर थे, जो सभी भारतीयों में 
कृप्त वय के थे और मद्रास से पी. एस.” को पढ़ाई के छिए 
जा रहे थे। यह युवक जहाज के खाने से अपरिचित था, और 
शाकाहारी होने के कारण असुविधा उठाता था। आज तो हमें 
इस सच दाकाहारियों के मुकाबले में अभिमान हो रहा था कि 
देखो---अभी हमारा स्व॒तन्त्र भोजन आता है। हमसे मिलकः 
रहो दो तुम्हारी भी कुछ सुविधा हो सकेगी । 

ऐसे ही विचार में तन्‍्मय ये कि सामते ५-४ 'डिशेल' 
आईं। उनमें पूरी, शुजिया, दाछ, शाक और एक मिठाई भी 
थी । मेरा दिछ वाँसों छछल पड़ा । धर की एक बार सुध आईं । 
अपना भोजन शक अर्से के बाद सामने आया देखकर मत्त में 
हए भी हो रहा था | मैं और भेरे साथी खुशी-खुशी पृर्याँ 
अपने-अपने सासने रख रहे थे। सामने वेठे हुए मिस्टर अध्यर 
की हसरत-भरी निगाह भी देखी। मैंने सोचा, यह वेचारा 
युवक भी अपना हिस्सेदार है। उसकी डिश में भी दो पूरियाँ 
और शाक रखते हुए मैंने कहा---“मिष्टर अथ्यर ! तुम्हारे काम 
की ही वस्तु है !” बह बहुत ही कृतज्ञ हो मुस्कुराया। आज उसे 
भी आनन्द हो रहा था। 

भोजन से निवृत्त हो मिस्टर छगन भाई को हससे घस्य- 
घाद दिया | 

राव को आज जहाज भें घुड़दौड़ होनेवाढी थी। पाठक 
यह न समझें कि जहाज में! कोई जानदार घोड़े दौड़ेंगे, परन्तु 
घोड़े दौड़ते जरूर है। हाँ, ये छकड़ी के होते हैं। इन पर रंग 
और नस्वर से टिकियें छगती हैं, और आदमी इम्हें---पसे, 
किसीके हाथ इलवाकर--दौड़ाते हैं। जो नम्बर ज्यादा आता 
है वह घोड़ा आगे बढ़ता जाता है और उसकी टिकिट लिसके 
पास होती है, वह जीत जाता है, था जिन-जिनके पास होती 
हैं, उन्हें वह रकम तकसीस कर दी जाती है। इसी तरह जहाज 
में एक जूआ भौर भी होता है। जहाज भाज कितना चलेगा? 
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शरद 


इस पर जो झोश संदाफ्ा लगाकर पैसे हगाने हे, उन्हें भी पैसे 
मिल जाने / ! ऐसे कश मनोरंजन के साधन जहान में जुदाए 
जाने ॥ । ख्थियों के पल, मर्दों फे खेल । जदाल इस गोलों को 
व्यवस्था करके स्पर्धा ऋरवाना में आर इनाम, स्ाटिशिकेट भरी 
दे देता ह। अमय व्यनीत करने के ऐसे कई आयोजन होते 
रखते 2 । आज ऐसा 22 । चहम छागों ने इसमे पा" लिया 
और कई जीते भी । हारे बहुत ।! इस छोड-स सििल्वाडू की 
द्वाए में भी अनेकों की मुहरंमी सूरत देखते ही बनती थी । 

रात बीती । फिर दिल हुआ । रास भर आज भी पहाड़ियों 
मिलती रही । सार्म मे कभी दूरी पर. कर्मी निक मे छाइट- 
हाउस ( दीप-देश्ट ) सिलने रहें । समझी मार्ग के दर्शन कराते 
हुए ये होसो टर घड जाते । फिर छापे सो हुप देनी । आज 
रान में रास्ते में दो-नीन मेहाज 'पोट सटद' से वापस जाते 
हुए. मिले । एकदूमरे से ये काइद द्वारा संदेश आदान-मद्रान कर 
बिना झूके बढ़ते घले जाते थे | 

आज ६ ७-८-३७ ) गत की ५ बसे अ्वेज्-लहर' ( स्वेज- 
कमाल ) आ जाएगी । जहाज को विज्ञा्र सागर का मार्ग भूल 
कर एक तंग दायरे से गुजरना पढ़ेगा ! 








| ब्पपर 
१: हत ०8, &॥परक04: अं 


रु 
न्‍ किक तमनम७क«-ममनममम ८38 4 ;मा धान भाव ७५ लिन मत 2.......... 


तन्तगर ग्रोडाऊन छू० २७ से ३२ तक) 





सूड नी, रेलवे भ्ोर अरब जनता (पू० २७ से हे 





सूंडान स्टेशल ( ४० २७ से ३२ ) 


जम्या्छर की, फिड ॥५ा मे 





करो का उभ्यस्त प्राछाद ( परू७० इ८ से ४२ तक ) 


॥४*7 
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जड्ठात का बड़े कमरा जिसमें--शिश-समुदाय कूमोद क्रीडा करता 


स्वेज-कनाल में 


अभी तक जो “जहाज उन्मुक्त गगन के बीच, विशाल भमहा- 
सागर में, क्षितिज के छोर को छूनेचाढी लहरों को क्रीड़ा में 
संमिल्ित होता हुआ, निर्भीक वीर की तरह अजञ्ल गति से, 
चका जा रहा था, वह आज़ शगात्नि के अंधकार में, सुपुप्ति की 
गफलछत में, अपनी स्वतन्त्रता खो बैठा । शुलामी के तंग दायरे 
में से, कानूनी बंधनों से बँघे हुए संकुचित पथ से, वह शुजरने 
छगा । अरुणोदय के प्रथम ही यह घटना घटित हो गई | 

प्रात:काछ उठकर यात्रियों ले कैबरिन की बायुवाहिनी से 
झाँक कर देखा तो चारों ओर रजत-बाछुकामय संसार था। 
डेक पर आए बिना स्वेज-नहर की झाँकी नहीं हो पाती थी। 
जरू-तछ से आज मटमैले अमर” उठकर उस नहर! की छोटी-सी 
गंदी नाछी की रेत को ऊपर उठा रहे थे। जहाज” को कहीं 
अगाधघ जछ के वश्षुस्थल की चीरकर बाहर जाने का अभिमान 
न हो जाय, इसलिए वह छोटी-सी नहर वतछा रही थी कि 
उन्‍्माद के कारण ही यह मैली रेत फॉकत्ती पड़ेगी ! 

दोनों तरफ रेत के पहाड़ बड़ी दूर-दूर तक दिखाई दे रहे थे। 
हवा के झोकों से उड़-डड़ कर रेत नहर में भी आ जाती है, 
इसलिए तद से ऊपर के भागों में आयः बॉस की चीपटें गाड़ू 
दी गई थीं । हवा से रेत उड़-लड़ ऋर इन चीपटों से टकरा वहीं 
इकट्टी हो जाती है | कीमचियों के स्पश से रेत के ढेर पर विचित्र 
रूहरें बन जाती हैं। बह भी एक प्रेक्षणीय दृश्य बन जाता है। 
शाह में सड़क भी बँ।ई ओर चढी जा रही है, जिसके आसपास 
वृक्षों की कतारें छगी हैं। कहीं मोटर और भोटर-साइकिछ के 
दर्शल भी हो जाते हैं । 
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यहाँ कोडे, सकी, मरूछर भी बहुत दिनो बाद सिक गए, 
जौर सबसे बढ़कर तो उन महद्दाप्राण, व्यायवीर, श्रीज्ञान १५८ 
श्री मधावास के भी सहइमा दहन हो गाए! यह प्रदेश तो अब 
आपकी ही कुपा पर बहुन कुछ अचलंबित है । आपको सवारी 
बराबर उसी इभीरता है साथ-झान-झोंकत के साथ--चछी 
जा रही थी। जहाज के अनेक युगेपीय य।वियों ने इन महा- 
पुरुषों (! ; के चित्र लेक्षर केमरे की शोभा कदाड़े, और दशन 
से नयमों को कृताथ किया; परन्तु बाह रे व्यय | इस योतियों ने 
आँख उठाकर भी कही नहीं देखा । बे ऊमण्येबाधि कारस्स' कै 
आदश फो लिये हुए, बस उकिष्र पथ पर चले ही जा रहे थे । 
देखा नो आज 'गाँओं' का भी, पर जितने किमओे आज आपकी 
छत्ि लेने भ॑ तम्मय थे उतने तो क्या-ाम भी हन गरीब 'सौ्ों' 
की तरफ ने मुझ । कहते है, गायों और 'गयथा' दानों ही गरीब 
होते हैं, पर मैंने आज अमुभव किया कि गरीब गाय है, रा 
नहीं ! जिसे सव छोग देखें, इजत करें और सिसकी कर्चा 
सब जगह हो वह चढ़ा हो सकता है, और यह सोभारय शाधा? 
साहब को था, गाय देवीं की नहीं । 

दूसरा नंबर जर्सी का है। ये भी ख्प-प्‌ रेत में पेर 
फेंसाते हुए कही-कहीं दूरी पर नजर आते थे। वेज से 
सारा प्रवेश इजिप्ट, पेक्ेटाइन, जेूसलेंग आदि का छथे जाता 
है। इस मत देश में बालुका ही है; और आालुका मे डॉट 
तथा गधा के आश्रय के मिद्रा कई स्थल ऐसे हैं. कि जहाँ कोई 
गति ही नहीं होती | गिधा' का उद्गस ही इजिप्ट में है । यहाँ 
का इतिहास इस प्राणी के बिना अधूरा रह ज्ञावा है। हमारे 
पाठक भी इतनी स्तुति सुनकर गधे के भाहस्व के अवश्य कायछ 
हो जाएँगे ! 

र्फ्ः ् कि ्‌ः 

आठ बजे के छयमरा स्विज' नगर जाया; यह एक छोटा-सा 
नवीन ढंग से बसा हुआ नहर के पश्चिस तट का भनोहर अदेश 
है। यह ऐतिहासिक नगर दे । जब तक स्वेज-नहर से गमनायमन 





उयल स्वेज कंनान्न के प्रकेशहार 
॥ महासमर के अकबर पर 
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[3] स्वेज का कज्ीनो ६ नूस्थन्यूद 9-- हुछ ३३ ) [२ |) 
[ दे ) प्रस्थात कोलमेर छोटा | थे ] जहाज मदसैली सफुचिल नहर 
के पीछे एक जड़ाज जा रहे हैं, और अरत्र की सवारी-डँट [%] नहर के 
[७ | स्वेश का रेकतने स्टेशाल 


का सार नहीं था, तब तक यहाँ से ही खघरों और गधों के द्वारा : 


जनता का आवागमन था। ऊँटों पर डाक जाती थी। सम्र्‌ 
१८४२ तक पी० ऐंड ओ० की व्यवस्थापकता में ३००० झट 
थे और 'केरो' से राहगिरी होती थी । 

स्वेज' नहर खुलने पर इधर का मार्ग सरक हुआ है । थह 
मार्ग ८७। मील--भौगोछिक रीति से अंग्रेजी १०० मीरू के 
छगभग--है । आरंभ सें नहर का पाट छ२।| फीट चौड़ा था। 
बढ़ते-बढ़ते अब वह १३५ फीठ चौड़ाई का हो गया है | फिर 
भी एक छोटी-सी नदी को तरह सालूम होता है । विशालकाय 
जहाज' गटर में घसीटा जा रहा हो--यही ज्ञात होता है; 
क्योंकि यहाँ जहाज को गति ६॥ भीछ प्रतिघण्टा से ज्यादा नहीं 
रहती । नहर की गहराई अंत तक ४० फीट से ज्यादा नहीं है । 
एकबारगी इसमें से दो ले हुए भारी-भरकम जहाज साथ 
नहीं जाने दिए जाते । और जहाजों के मुकाबले, में मेल-स्टीमर 
को प्रथम अवसर दिया जाता है। हमार जहाज जब पहुँचा 
तो और भी जहाज स्वेज” पर प्रतीक्षा में रुके दिखाई दिए; 
और यह मेलू-बोट” था, इसकिए इसे सर्वप्रथम अबचसर दिया 
गया। इस तटनी में स्रे जाने के छिए जहाजी कम्पनियों को 
एक बार की रफ्तमी के ३००० पौंड भेंट करने पड़ते हैं, तभी 
प्रवेश पाने का अधिकार मिछता है । उपाय ही क्‍या है ९ कोई 
मार्ग भी तो नहीं है। इसी के बीच से शुजरना पड़ता है । 

जहाज भी हवा का रुख, पानी का दबाव आईि 
देखकर जाने दिया जाता है। इन बातों की सारी व्यवस्था 
इस्माछिया' नामक स्थान की केंद्रीय व्यवस्थापक सभा के अधीन 
है । नहर में 'पोट सईद' तक गाड़ी की चाल से, बड़ी मंद्‌ गति 
के साथ, जहाज १२ से १५ घण्टे तक सार्गेक्रमण करता है। 
राह में १३ स्टेशन पड़ते हैं । इन पर कहीं जहाज ठहरता नहीं, 
पर थे छोटे-छोटे सुन्दर जल-तट के स्टेशन वायविक संदेश- 
वाहक स्वम्भों के जालों के अन्दर छुपे-से रहते हैं, और समस्त 
मार्ग की गति-विधि का कंट्रोछु कर इधर से उधर संदेश देते 





सागर-प्रेचांस 
हज 





सांगिर-अवास 
ब्‌ 


रहते हैं। जहाज बिता रुके इनका संदेश अदहण कर बढ़ा चछ। 
जाता है। 'ग्रेट बिटर छेक' में पाती का एरिया थोड़ा बढ़ 
जाता है, तो जद्दाज की स्पीड ( गति ) भी बढ़ा दी जाती है । 
प्रतिदिन इस कनाछ ( नहर ) में से १७ जहाज निकल जाते हैं, 
ओर उनमें ५५ फी सदी से भी ज्यादा जहाज्ञ ब्रिटिश झण्डा 
फहराने वाले होते हैं ! 'पोट-सईद' से २७ मीछ पहले कनाड 
ही का कान्तास” सामक एक स्टेशल मिछता है | युद्ध के समय 
यह बनाया गया था। पेलेस्टाइन जानिवाली रेलवे का यह 
टर्मिनस' स्देशन है । 

रास्ते में खेत भी दिखाई देते थे। गेहूँ-मक्का की खेती हो 
रही थी । उनके आस-पास नहरें छे जाकर जकू पहुँचाया जाता 
था। कनाछ में दो बार सामने से आते हुए माछ से भरे 
जहाज मिले | उसकी सूचना वायरकेस स्रे पाकर हमारा जहाज 
नहर में एक तरफ रस्सों से खींचकर किनारे छगा दिया--बाँध 
दिया गया था। जब दूसरा जहाज निकरू गया तब यह छुट- 
कारा पा सका । इस रस्साकशी के छिए दोनों ओर छोटी-छोटी 
नोकाएँ साथ चली जा रही थीं । कई छोटी-छोटी-सी नाबें और 
भी आती-जाती रही थीं, पर उनमें से रस्ता बाँध कर किनारे 
पर २-४ आदमी अपनी कमर स्ले उस रस्से को छपेठे खींचते 
रखते थे । यह तमाशा मार्ग में सबंत्र दिखाई पड़ता था। एक 
तरफ बाँई ओर जो सड़क चली जा रही थी, उससे आने-जाने 
बाछे यात्री, 'जद्दाज' के प्रवासियों के स््रागत में हाथ यथा रूमाऊ 
हिलाते हुए, मुसकान-भरी मुद्रा से, चछे जाते । दोनों तरफ थोड़ी 
देर के छिए खुशी की ऊहर दौड़ जाती; पर यह सागर की तर्रोंगों 
की तरह क्षणिक ही थी । 

रास्ते में विख्यात नाइछ' नदी भी सिल्ली | छोटे-छोटे भासों 
के खेतों की हरीतिमा के भी दशेन हो जाते थे, पर अधिकांश 
भूभाग पर वालुका ही बिछी हुई थी | राह में जिन छोगों के 
दरशन होते वे प्रायः इजिप्शियम, भरबी काछे और आमीण जैसे ही 
होते । मार्ग में काछा बुकों ओढ़े हुए अरब रमणियोँ भी दिखाई 


दीं । अनेक स्थानों पर बड़ी दृर-दूर से कार हारा आकर जज 
का समूह कृद-कूद कर तेरता हुआ दिखाई पड़ा। जहाज को 
निकद आया देख, जरू-कौड़ा-निरत रहते हुए भी, प्रवासी-जनों 
को हाथ दिल्ला-हिछा कर मुसकाते हुए बिदा देते जाते थे। दोनों 
ओर से क्षण भर हँसी की लहर दौड़ जाती, और वे जाद्रबंसन 
अपनो सुध भूले-से रह जाते ! 

इस ग्रकार बहुत ही गंभीर गति से 'जह्मज” रात को ९ बजे 
पोट-सईंद' के निकट आया | 
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अभी गत के ६ा। बसने मे थोड़ी हो देर थी । आफाडा में 
प्रकाश की किरणे किसी सगर के आशमंग ही सूचना देने लग 
गई थीं । ज्योजज्यों जहाज आगे यबूता था, उस क्रिरणों की आभा 
अधिक मज्ूस होने छगी । धीरेधीरे संग-जिरंगी बिजली की 
ब्सियाँ स्पष्ट भादस होती चहीं, सानों आसमान से तारक- 
मालिका फैली हुई है । 

जहाज कुछ मोल दूर रहा होगा कि 'परायछोंट' आया और 
उसने सीमा-प्वेश की सुविधा सूचित की | अब दोनों ओर मार्ग 
के दोपदूग्ड' पथप्रद्शन करने छूगे । जहाज ने भी गति मंद 
कर दी ) जहाज के ढेकों पर जन-अवाह बहने छगा। ज्योश्ज्यां 
नगर निकट आ रहा था, कुक्स के ऑफिस, दुकानों और' 
शपियन' के विज्ञापन विविध रंगों में आकाश पर चित्रित्त होते 
दिखाई पड़ने लगे । 

जहाज बन्दुर पर आा गया । अब कई छोटी-छॉंटी नीकाएं 
इजिप्शियन पुछिस अधिकारियों को ऊेकर जहाज के आसपास 
आने उसी । सभी तुर्की टोपी पहने हुए सफेद और खाकी 
ड्रेंस में सम्ित थे। जहाज फरा इन्हीं का दौरवौरा था। 
यहाँ छफड़ी के बड़े-बड़े तख्तों से नाबों के जरिये जब्ाज से तद 
तक पुरू बना दिया जाता है। अब इजिप्ट के जाने और आने 
वाले यात्री छोग चढ़ने-उत्तरने छगे। भनोकाओं का तो ताँतान्सा 
छा रहा था। अनेक छोटी और बड़ी, सुन्दर और सादी, 
विविध स्वर के 'होंन! वाली नौकाएँ जहाज के चारों ओर इस 
तरह घेरे हुए थीं, जेसे माता के पास बच्चे अंचल में छुपने चले 
आ रहे हो | वे एक-दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ छुगा रही थीं। 
कभी पृछिस के अधिकारी अपनी 'फिवरिट-नोका को सिकष्ट 
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छाने की सहूलियत देते और दूसरी को डॉट-फदकार बतला रहे ्िओ+ 
थे, पर वे तो एक-दूसरी के बीच घुसी ही चछी आ रही थीं। ५  ] के हे मथ 
जहाज की थे प्यारी बचियाँ अपनी इस 'अस्मा' की छत्रछाया में 
दौड़-धूप करती बड़ी सुद्दावनी-सी साहूम हो रही थीं। पोट-सईद 
में भी जहाज, स्वेज की संकुचित नहर से निकरू, ४॥॥ घण्टे 
भप्रमहरण करनेवाछा था, इसलिए छगभग 'ोर्ट-सईद' के दशकों 
ने ( बीमार और जहाजी कर्मचारियों को छोड़ ) सारा जहाज 
खाली कर दिया । 

इधर थोड़ी दूर पर इटाडियन जहाज--कोदेबेद' भरी 
युरोप से यात्रियों को लिये छौटा हुआ विश्रांति ले रहा था। 
दोनों के यात्रियों का इस “मिस्र! की सीमा के बंदर पर स्नेह- 
सम्मेलन हो गया। कई भारतीय अपने घर 'जाते हुए प्रसन्‍न- 
चंदन दिखाई दिए । जहाज से नीचे उतरते ही अरब छोगों और 
इजिप्शियन छोगों की टोलियाँ बुरी तरह आकर घेरा डाल देती 
हैं। हरएक नवीन यात्री को वे अपने जाछ में फँसाने के यतन 
करते हैं | यहाँ गुण्डश और व्यभिचार प्रथम श्रेणी का होता है । 
पहले तो ये कुछ वस्तु बेचने के बहाने अथवा 'कैरो', जेरूसलेम, 
पेलेस्टाइन, दारूसछाम आदि के चित्रों के बहाने आपसे बातें 
करते हैं, और फुसछाते हुए बातों में उलझाते हैं। फिर घीरे से 
पास सटठ कर कान में कहते हैं कि 'छबरूब' । फिर डॉस-हाउस 
का प्रकोमन भी देते, तथा 'नेकेड/ ( नभ्न ) नृत्य का भी मोहक 
सीन बतढाते हैं, ताकि यात्री इस कमजोरी में इनके कब्जे में 
आ जाय । यदि नया आदमी इनकी इस मोह-भाया में फेस 
गया तो वह सहज ही छुटकारा नहीं पा सकता। छुट जाना ती 
सहज है। यह आश्रय नहीं कि वह जान से भी हाथ थो बैठे ! 
अक्सर नया और युवक यात्री इनकी चालछों में आ जाता है। 
फिर ये खूब छूट-खसोट कर छोड़ते हैं। बेसे इनकी सावधानी 
के लिए पुलिस भी छगी रहती है, पर ये आँखों में घूछ झोंककर 
अपना मोहक जाछ छोगों पर डाल ही देते हैं। कोई-न-कोई .. (रए-प्रबास 
चिड़िया इनके फन्‍्दे में आ फेंसती हैं । जा 








सार अवास 
छ्छेफ 


मेरे साथी ने मुझे इनकी शुण्हई का हाल बतला रखा था, 
मैं पहछे ही सावधान था। उतरते ही दोनों ओर से इन घू्त 
अरबों ने मुझे आ घेरा। एक फोटो दिखका कर इजिप्ट की सीनरी 
बेचना चाहता था, तो एक थीरे से कान में कह रहा था-- 
'छबलव' | पहले वो मैंने इस 'ऊबलछव' के रहस्य को म्रों समझा | 
पर जब एक अधखुले लिफाफे में से आधा-सा निकला हुआ 
नञ्म चित्र देखा तो तुरंत मेरे ध्यान में आ गया कि यह 'छबलबों 
क्या बला है। में बार-बार दुतकारता जाता था, पर बराबर सारे 
रास्ते भर दो-दो व्यक्ति आते-माते थे, और छब्लूवा कड़े कर 
भुझे फसाने का यह करते आते थे। मैंने उनकी तरफ जरा 
भो ध्यान नहीं दिया, सब भी वे तिशाश नहीं होते थे। मोका 
पाकर फिर एकाध बार वही मंत्र' मना देते थे । यह क्रम एक 
दृछ का दल यात्रियों के साथ जारी रखता है। कुछ कमजोर 
मभनचछे युवक इनके भावयाजाल का शिकार बन पीछे-पीछे हो 
भी छेते हैं ! इस तरह इनका व्यवस्ताय यहाँ बड़े जोर से चढमा 
है। शहर में सहसा पुछिस इनमें दस्तन्द्राजी करती नहीं देखी 
गईं। बाद में माक्षम हुआ कि वे तो चाहते है कि उनके देश 
में किसी प्रकार जाया हो। इसमें देश की क्या हामि है। 
पता नहीं, यह कहाँ तक्र ठीक है, पर पढिस देखती रहुनी है-- 
थे दल-के-दछ, हर यात्री के पीछे-पीछे, रहते हैं । 

यहाँ ठगी भी हद दर्ज की है, आदी कीमत का खयाल 
भरी नहीं कर सकता । एक पौंड जिस बसु का पहले दाम कहा 
जाता है बह अगर आप न छें तो धीरे-धीरे उतर कर एक 
शिलिंग में भी आपको दे दी जावेगी। इस 5स्नी की भी कोई 
हद है ९ यहाँ अक्सर पशिया और इज़िप्ट के कालीन बढ़ें 
सुन्दर और बढ़िया ढंग के भाप्त द्वोते हैं। कैमरे बहुत सस्ते और 
अनेक तरह के होते हैं । 

इजिप्ट की कॉडी बहुत प्रसिद्ध है। मैंने इस कॉफी की 
प्रशंसा सुन रखो थी । हस छोग एक सुप्रसिद्ध होटछ में गए, 
और हमारे 'डिनर ब्द्र” के साथ तीन कप कॉफी का आर्डर 


दिया गया। कॉफी तैयार होकर सामने भाने में जितनी देश छगी, 
उतनी देर तक हमारा वहाँ बैठता बहुत क्ष्ठकर हो गया। 
बरावर अरब कछोग कुछ-त-कुछ बेचने के बहाने से हमें शाति- 
पूर्वक बैठने न देते थे । पहले तो मैंने समझा, मेरी 'टोपी' मुझे 
विदेशी साविन कर हैरानी का कारण बन रही है । टोपी तिकाछ 
कर रख छी, पर वे न माने । बराबर रूसाल, टर्किश कैप, बटन, 
कालीन आदि छिये वे तंग करते जा रहे थे ! छोग प्रायः सभी 
काले-कल्टे बदशककछ ओर गंदे, पेर तक सफेद चोगा पहने 
हुए रहते थे | कॉफी आई | जिस इजिप्थियत काँकी की प्रशंसा 
सुनते हुए मैं झऊब गया था, बह सामने आई, एक घूँढ छेते दी 
सं तो सन्न रह गया। निदहायत कड़बी, बिना दूध की थी वह, 
ओऔर पीने से बहुन भर्मी बढ़ा देवी है, इसकछिए साथ में एक ठण्डे 
पाती का गिछास भरा हुआ था। यह अजीब ढंग था। मैं तो 
गले में उतार न सका | वह कप निराशित अपेक्षित की तरह 
मेरी तरफ देखता हुआ--देबछ की शोभा बढ़ाता रहा। फिर 
उसे छूने का साहस नहीं हुआ। ४ प्यास्ता ( यह इजिपियन 
सिक्के का सास है ) हज॒र कर उस भरती कछर की कॉफी से 
फंदा छुट्टा बाहर आए 

अब पोर्ट-धईद देखने की ठहरी । यह बहुत छोदा-सा स्थान 
है। मुश्किछ से ४-५ सड़कें साफ हैं और उन्हीं पर दूकानें छगी 
हुई है। शहर सें गंदगी, मैछापन, मांस-मद्रा के स्थान और 
होटल की ही भरमार है। एक-एक होटछ पर वही अश्वी छोग 
भयावनी शकलों में चाय-काफी छेकर शोर-गुर करते दिखाई 
देते हैं । बही आमोफोन की लृत्य-गीत की रिकार्ड जहाँ-सहाँ चछ 
रही थीं। इजिप्ट के छोग तो बहुत कुछ अंग्रेजी सम्यता में 
मिलते-जुलते जा रहे है। वे गौरवर्ण, सभ्य थे । खतियाँ इंग्लिश 
फ्रॉक पहने हुए थीं। अरबियों की बस्ती दो यहाँ अत्यन्त खतर- 
नाक भयावनी मानी जाती है। छोग रात के समय उधर जाते 
हुए मय मानते हैं। छोटा-सा बाजार चमकदार जरूर है। वैसे 
रात की १६ बजे शहर की सब दूकानें बंद कर दी जाती हें; 
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के 





सारर-अवास 
५ जा भा कांअ कब 
भरे 


कैकिन पोट' होने के फारण जहाज के हहरने नके होटछ, 
कुछ दुकानें, केबेरा ( नाच घर ) आदि खुले रहते दें । 

कुक की एक दुकान यहाँ बहुत बढ़ी भजी 7३ 8। इस 
जगह अवदय सभी चीजें ठोक माव में मिछ सकती ६ । इस 
दृकान पर धोखा फम है । डांस यहाँ का मशहूर है । यात्री छोय 
प्राय: इस जगह जाते है। सम्न-तूत्व के हृहय देखकर हुठ आते हैं । 

एक इटालियन होटछ बहुन बड़ा बना हुआ है। यहा इटली 
के छोम हैं भी बहुत । चेढाराम नामक सिन्‍धी जीहरी को भी 
दुकान हैं । यहाँ आनेवार्ों को बहुत सावधान होकर आता चाहिए। 

पोट-सईद की बस्ती १०७८५१९२ जनता की है, जो मुल्तकी 
नेटिव, इटालियस, ग्रीक, फ्रेंच तथा अंग्रेल मिलाकर है। कस्टम 
का त्रास तो यहाँ भी है। चाकू, छुरो, पिस्तोल बगेग्ह शख्रास्त 
की बड़ी जाँच होती है। अनेक बेंक, पार्क आदि बने हैं । 
यहाँ का सर्चेछाइट बड़ा पावरफुछ है, जो बहुत दूर तक समुद्र- 
सामें को प्रकाशित करता रहता है! यहाँ से स्थलमार्ग द्वारा 
कान्‍्वारा, खेज, करो, अछक्झेंड्रिया, उक्सर और जेरूसछम आदि 
जाया जाता है। वायुयान का सांग भी यहाँ से है । 

करों इज्िप्ट की राजधानी हैं! अलझडिया नये प्रकार 
से एक सुन्दर साफ-सुथरा बसा हुआ नगर मे । करो तो इसजिप्ड 
की प्राचीन संस्कृति का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण नगर है। यहाँ का 
स्थूजियम , पिरासिड और पुराने सम्रारों की ममी आदि अजीब 
वस्तु हैं। भारतीय संसू्ूति के साथ इजिप्ट की पुरातनता भी 
इतिहास-मगत्‌ की ख्यात वस्तु है। पर सहाकति इकवाल के शब्दों 
में थूनाने-मिख्र रोमा संब सिंट गए जहाँ से" 

मिद्ध के अतीत वैभत्र एवं इतिहास का स्मरण करते हुए 
तथा वर्तमान उष्बस्त इञ्निप्ट के द्शत करते हुए फिर अपसे 
जद्दाज में ठौठ आए। यहाँ से कई इजिप्शियन ख्ी-पुरुष तये 
यात्री बन कर आ गए थे। रात के १ बजे पुनः जहाल ने छंगर 
उठा दिया, अब वह भूमध्यसागर [ सेडेटेरियन सी ) में दौड़ 
रहा था। है 


७ 
भ्ृमध्य-सायर 


भूमध्यसागर ( मेडेटेरियन-सी ) में प्रवेश करते ही जहाज 
अे थोड़ी हरूचछ शुरू हो गई, लहरों में फिर तृफानी हवा जोर 
मार रही थी। छाछू-सांगर की गर्सो एकद्मस गायब हो चुकी 
थी, और भूमध्यसागर की शीतछ वायु पुनः वासन्ती समीर 
बहा रही थी। सा्यकाछ गर्म में वस्त्र पहनने की आवश्यकता 
हो गई थो। यात्रियों को इस अवस्था से बहुत सावधान 
रहने की जरूरत रहती है। छाछ-सागर की गर्मी को से सहकर 
जो छोग महीन कपड़ों को घारण कर छेते हैं, थे एकदम शत 
में पलट जानेबाली शीतछ समीर में थदि खुले बदल केब्रिन से 
बाहर आ जायेँ तो निमोनिया के शिकार हो सकते हैं । 

भूमध्य-सागर में प्रवेश करते ही सावधानी से शरीर-रक्षा 
कर लेनी चाहिए। अवश्य ही उष्मा से तप्त होने से बासम्ती सीमर 
के सेवन से आनन्दलाम होता है; परन्तु थीड़ी-सी भूछ भी इस 
आनन्द के लिए महँगी हो जाती है। जहाज रात को १॥ बच्चे 
ही मेडेटेरियन' से प्रवेश कर चुका था। मैं आतःकाछ उठा, 
ओर केबिन से ज्योही बाहर आया, हवा के एक हल्फे से झोंके 
का हृदय पर धक्ा-सा छगा। मैंने इसकी परवा न की। 
दोपहर द्ोते-होते तो शरीर शिथिक्ष होने छगा और संधियों में 
थोड़ी पीड़ा मी हुई । मैंने आज कुछ फर्क! छेकर ही छुंच” 
पूरा किय्रा और आलुस्यवश अपने केबित में विश्वान्ति लेने चढा 
गया। शे॥ बजे होंगे, सिस्टर छगनदाक ने आकर जयगाया, 
पूछने छगे--आज आपने भोजन क्यों नहीं किया ९” मैंने सच 
हाल कह सुनाया | तब मिस्टर छगनलाल ने कहा--आए पड़े 
न रहें, चाय छीजिये और चढिये जरा मेरे साथ, आपको 
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मैने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, और उठकर पीछे-पीछे 
हो ढिया । 'टीऋम' में जाकर चाय ग्रहण की और सशीन देखते 
के लिए जहाज के अंतस्तऊ में प्रवेश किथा। मैं थह जानने के 
छिए बहुत उत्सुक था कि जद्दाज का संचालन किस अकार होता 
है, मशीनरी की क्या व्यवस्था है। धीरे-धीरे तीचे गहरे 
अन्यकार में उतर रया। माछ्म हुआ कि यह मशीनों बाला 
भाग बहुत जल के अन्दर ही रहता है। यहाँ कभी भयावनी 
गर्मी और कभी शीतछ वायु का सपश दो जाता था। यह 
चायु ऋत्रिम थी । असछी नहीं, अपने बस्ती को सम्हाले में 
भीयणाकार मशीनों के बीच होकर चछा जा रहा था। जहाज का 
सिम्म-स्तर समस्त यन्त्रालय ही बना बुआ है । मिलो के बॉयरूस 
की तरह बढ़े-बड़े छोहे के वमनदार भयानक आकार-प्रकार वाले 
करू-पुर्जे छगे हुए थे, जी सतत गति से अपने कर्म में रत थे । 
इनके घोर गर्जन के अन्दर उष्सा ओर हीत्य के अजीब मिश्रण 
में, अन्धकार और विद्युतूप्रकाश की रेखाओं में, आदमी” नाम 
के विविध स्वरूप वाले पहु+-आयः आजी--इस सामर-नगर' 
के समस्त भार को, अपने प्राणों को बाजी कमा, लिये जा रहे थे। 
इनके जीवन पर दया आती थी। मैं कुछ क्षण भी वहाँ ठहरने 
में घबरा रहा था। सूर्य-यकाश और खच्छ वायु का अभाव मुझे 
ज्याकुल बना रहा था | 

पर ये प्राणी यद्--चाहे स्वाथंवश ही क्यों न हो---आत्माहुति 
न दें तो गमचाभामन अवश्य कठिन हो जाय। सामुद्रिक आपत्ति 
और महासागर की तूफानी तरंगें सर्वप्रथम इन्हीं को शिकार 
बनाती हैं । जो जितना नीचे समुद्र की सतह के निकट बाली 
केबिन में रहता है, बह उतना ही न्रस्त होता हैं। सेकंड-कास, 
थड-कास के यात्री लहरों के तुफान से ज्यादा अल होते हैं, 
क्योंकि उनका आवास जद्दाज के नीचेवाडे आग में होता हे। 
प्रथम श्रेणी के यात्री छहरों की हलचछ का अनुभव तो अवश्य 
करते हैं, पर कष्ट कम। ऐसी स्थिति में जो मशीनमेन है, जो 
सबसे तीचे के 'स्तर' में काये करते है, उनको क्‍या दशा होती 


होगी ? मेरे साथ वहीं का एक कार्यकतों साथ हो गया था । वह 
भशीन के जतार-चढ़ाव, भयानक चक्रों का बायुबेग की तरह 
निरंतर भ्रमण, जल के अन्दर पानी को काटते जाने वाछे पंखे 
को घुमाने वाला रावणाकृति चक्र, कृत्रिम वायुवाहिनी सीषण 
नहिका आदि दिखकाता गया। परन्तु मैं व्याकुछ हो रहा था ! 
थोड़ी देर तक तो साइस के साथ देखता रहा। अंततः शुद्ध 
वायु के अभात्र में घबरा कर मिस्टर छगनछाऊ को ले बाहर 
चिककछ ही आया । फिर अपने फेघिन की शरण छी। शरीर 
शिधिर तो था ही ! थोड़ा ज्वर हो आया, डेक पर नहीं गया | 
रात को ११ बजे तक मिस्टर खाँ, मि० गोंधलेकर, मि० राबवन, 
मि० छगनलाक् आदि के साथ गप्पें मारता रहा, ओर निद्रा के 
बह हो गया | 

वा० ११ को सागर फिए शांत हो गया था। छहरों में 
अजीव स्तब्धता थी । जहाज अभिमान-पू्वक दुत गति से 
विस्तीण ज़रू-पथ में बढ़ा चकछा जा रहा था । दोनों ओर छोटी- 
छोटी पहाड़ियों की घूमिक् रेखाएँ दिखाई दे रही थीं। क्गामग 
९ बजे इंढछी की दो पहाड़ियाँ दिखाई दीं। ये और कोई 
नहीं---विख्यात 'सिसछी' ओर 'सेलेत्रिमा” नामक छोटे-छोटे 
शापू थे । जहाज इन्हीं दोनों के बीच संकुचित मार्ग से जानेबाछा 
था। २--३ मीछ क्री दूरी पर से ही इन पहाड़ों पर बसे हुए 
नगर के विशालकाय स्टेयू, घण्टाघर और स्मारकों के दर्शन 
होने छगे । च्यों-ब्यों निकट आते जा रहे थे, नगर की शोभा 
आकर्षण का विषय बन रही थी। केमरों के रुख उम्ती तरफ 
थे। छमग्च लेने को भी आज उतने छोग नहीं आये थे, 
जितने इन नगरों की सुन्दरता देखने डेक पर डठे हुए थे | 
जहाज' यहाँ रहरवा नहीं है, इसलिए दोनों ओर जन-समृह 
उमड़ रहा था । सिसड़ी तो इस समय नव-बथू की तरह सजी 
हुई थी। ध्वजा-तोरण, बंदनवार और बिजली की छताएँ सर्वत्र 
फछी हुई थीं। हजारों इटालियन झंडे चगर पर फहरा रहे थे । 
जनता की दोड़-घूप भी खूब दिखाई दे रही थी । 


बयाकनह > 
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जहाज जब इन पहाड़ियों के बीच से गुजरा ते! नगर की 
कई सइके सजो हुई दूर-दूर तक दिखाई दे रही थीं। कारण 
यह था कि अभी-अभी सुप्तोक्चती इस नगर में आया हुआ था । 
आज उसका वह भाषण हुआ है जो यूरोप में खलबकी मचा 
देने का कारण बना है। भ्रूमध्य-सागर ( मेडेटेरियनन्सी ) की 
समस्या को केऋर उससे आज्ञ के भाषण से सासद्रिक भय का 
जन्म दे दिया है। बहुत निर्भीकता-पूवक आज उसने सिंह- 
गर्जेता की थी कि इटछी को किसी से मथ नहीं है, बह अपना 
बिगड़ा हुआ भविष्य भी तोड़ कर बना सकता है, उसको अपनी 
महती शक्ति पर पूरा क्थास है और जो उससे मुकाबले का 
साहस करेगा बह स्त्रयं टकराकर धूर्ण हों जायगा, इत्यादि 
गर्बोक्तियाँ इसी सिसली” द्वीप के ७५ मिसट बाछे भाषण भे की 
हैं। यह पही दीपकल्प था, जिसके कोने से की हुई गरजता से 
चौंक कर सुदूरपूर्व स्थित शक्तिशाढ्षी राष्ट अमेरिका का प्रेसि- 
डेण्ठ भी भय की आशंका से अपना दौरा स्थगित कर वारस 
आा गया था; और प्रिटेत तो इस च्चो से इस तरह चौकन्ना 
हो गया कि शीघ्र ही मेडेटेरियन में उसने अपनी निद्ठी' ( जलछ- 
सेना ) का जाछ बिछा दिया था। यह बाद मेरी समझ में 
आया कि सिसली' इतनी क्यों सजी हुई थी । 

जहाज! अपने क्रम से इन ह्ोष-युम' को पार कर आगे 
बढ़ा। अब भी दूर-दूर पर पहाड़ों की छाया-सी विखाई पढ़ 
रही थी । ४॥ बजे पुनः: एक पहाड़ आया। यह आग उगछ 
रहा था। नीचे चारों ओर सागर से घिरा था, और ऊपर 
की शिखा धूत्र के फव्वारे छोड़ रही थी। उन घूम्रपटक्ों के 
साथ कभी-कभी शोहे सी ऊपर जा जाते थे। पक तरफ छावा 
भी बहता नजर आ रहा था; परंतु मानवजाति का साहस भी 
तो देखिए कि इसी पहाड़ी के दक्षिणोत्तर भाग पर उसने सकाने 
बनाकर अपना आवास भी बना रखा है ! इनका जीवन कितना 
छण-भंगुर है। चाहे तो ज्वालामुखी एक धक्के में सारे दीप 
को समुद्रसात्‌ कर दे, या कहीं अन्यत्र से पहाड़ का पेढ फूट 


जाय, और अम्निदेव मृत्यु के मुंख में इन्हें ले जावार छीन कर 
दें। इन्हें भाग जाने के छिए सागर के सिवा भन्‍य फोई आश्रय 
नहीं । परंतु यह सब जानते हुए भी वहाँ दो-दो महाकारू की 
दाढों के बीच. सानव नामक साहसी आणी ने डेरा डाल रखा 
है । इस अभ्निमुख-पूछ्न-शिखी पर्बत के अनेक फोडो निकले। 
पहाड़ों का सिछसिद्या वो अब भी जारी था, पर संध्या ने कैमरे 
को बन्दी बना बिठछा दिया था। छोगों की दौड़-धूप भी बह 
नहीं रही थी | मुझे आज रात में भोजन नहीं करना था। 
इस लिए थोड़ी देर खेल-कूद, घुमाई-फिराई कर अपने केबिस 
में जा गया, और पत्र छिखने में छमा रहा । 

छगभग रात के ९---९॥ बजे होंगे, पूना के मिस्टर सुहम्मद्‌ 
सहस्ता आए, कहने छगे, पंडित जी ! जरा ऊपर चलिए | आज 
तो आप ही कुछ बतक्ा सकेंगे कि क्‍या होने वाला है !” 

मैंने पूछा--आखिर क्या बढा आ गई !? 

वे बोले--> आप ऊपर तो आइए ।* 

सेँ नाइट-ड्रेस में था। नाइद-गाउन चढ़ा उनके साथ ऊपरी 
डेक पर आाया। उन्होंने आसमान की तरझ इशारा करते हुए 
मुझे बतढाया कि निर्मेल आकाश में “चन्द्र” खून की तरह छालिमा- 
युक्त हो रहा था, ओर मित्र-ण भी बड़ी भीत और उत्सुक मुद्रा 
से यह दृश्य देख रहे थे। में भी देखता रहा ! वासब में ऐसा 
प्काक्त' चन्द्र, बिना आसपास किसी कारण के, विशेष विश्मय- 
जनक वन रहा था। मैंने उनसे कहा कि यह तो स्पष्ट है. कि यह 
उत्पात की सूचना है, रक्तपात का चिह्न है। चन्द्र द्वारा ऐसी अनेक 
घटनाओं की सूचना मिलती रहती है,परंतु देखना यह चाहिए कि 
यह यहीं दिखाई पड़ता है या अन्यत्र भी ! यदि ओर जगह भी 
दिखाई पड़े तो किस-किस देश यथा दिश्या में इसका अभाव पड़ेगा, 
यह ज्ञात हो सकेगा । निःसंदेह यह भयोत्पादक है, युद्धसूचक 
है; परंतु किस-किस तरफ ? यह और सूचनाएँ भ्राप्त होने पर ही 
ज्ञात होगा। छगभग आध घण्टे तक 'डेक' पर खड़े-खड़े हम छोग 
“अन्द्र' को देखते जाते थे, ओर सकिस्मय च्चो कर रददे थे । 
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खो साहब बोले-- दुनिया कहाँ जा रही है, यह स्पष्ट ही 
दिखाई पड़ रहा हे यह भी उसी खतरे का इसारा है” घीरे 
धीरे हम छोग अपने केबिन मे जाए और बिस्तर पर पड़े रहे | 
चन्द्र कब तक खूनी बता रहा, पता नहीं, इसारे मलक में भो 
यही विचार चछते रहें । न जाने कब निद्रा आ गई ! 

प्रातः:कारछ फिर मेसीला ओर 'स्टम्बोलो' सामक पहाड़ियों 
(द्वीपों ) के बौच से जहाज निकछा। यह बीरशिरोमणि 
नेपोलियन की स्मृति-भूमि है। लोगों के सिर आादर से उस 
प्त्तरावशेषों--कीतिशेपं के सामने सहसा झुक गए। मार्म में 
एक ज्वालामुखी और भी छोटा-सा मिछा | सरहानिया' और 
कोरम्िका' की पहाड़ियों के चीच से फिर शक बार अहाज् को 
गुजरना पद्म । यहाँ भी दूर-दूर से माकम दोता था, जनावास 
है। मकानों के घूँघले चित्र मालूम हो रहे थे । 

रात को आज कन्‍्सरटं हुआ। जद्दाज' के भायकों और 
बावुकों ने रंगों पर स्वर-सुष्टि से एक मधुर वातावरण उपस्थित 
कर दिया ।। यात्रियों में जो-जो कलाविदू थे, उन्होंने अपनी-अपनी 
कोमछ कहाओं का प्रदर्शन कर छोकरंजन किया । दमारे साथियों 
में मि० गोधकेकर वंशी-बादल में बहुत प्रवीण थे; परंतु बहुत ही 
संकोचझीछ व्यक्ति । उन्हें मिस्टर खाँ ओर समल संगी-साथियों 
ने वित्रश किया कि आपको आज अपने देश की ऋछा का एक 
प्रतिनिधि बनकर इस' आयोजन में भाग लेना पढ़ेगा । हम छोय 
आपका नाम सूचित कर देते हैं | 

मिस्टर खाँ ने आम्रह-पूवक, उसके संकोच करते हुए भी, 
ताम सूचित कर श्रोप्राम में शरीक करवा दिया। रात को जब 
स्वर-छहरी प्रवाहित हुईं, तब अनेक पागश्चात्य गायकबादकों में 
मिस्टर गोधलेकर ने अपनी भारतीय वेफ-भूषा में बंशी पर 
'राधेक्ृरष्णा बोढ! की तान छेड़ो, समस्त दुर्शक-समृह तन्‍्मय 
बन गया; और तालियों से इनका बार-बार अभिनन्दर्न किया। 
यही एक भारतीय थे, जिन्होंने उस रात को प्राश्मात्य जनों के 
संगीत में भारतीय स्व॒स्-साधना कर सभी को प्रसन्ष कर छोड़ा | 


मै 
गरार्सेल्‍यथ की ओर 


आज प्रातःकाल सूथ की सुनहरी रश्सि-माराएँ, एल्ास-मयी 
छहरों के साथ खेलती हुई, विविध रंगों के फब्बारे छोड़ रही 
थीं । हमारे जहाज के आस-पास्त बड़ी दूर-दूर तक अनेक मछुओं 
की ढोंगियों का जाहृ-सा बिछ गया था। अरशद तो शांत था, 
पर इन डॉगियों का क्रीढ़ानकीठुक भी कम दर्शनीय ने था। 
सागर की उस शुभञ्न चादर पर काछी-नीछी-छाछ डॉगियाँ चित्र- 
कारी की तरह शोभा पा रही थीं। बहुत सुहावना दृश्य था 
बह | इन सकुओं के भय से, कई जगह, प्रशांत-सागर की 
घतब्घता को भंग करती हुई मछलियाँ सी छल्ाँग भारती दिखाई 
दे जाती थीं। इस क्षणिक उछछ-कूद में भी थे मछलियाँ बड़ी 
भयावत्री साक्षम पड़ती थीं । इस बेचारी डोंगियों की क्या 
बिप्तात जो इन मतों को बन्दी बचा सकें ? इनके एक झपडे 
में मय मछुओों के थे सागर की एक हो छहर के नीचे दब जा 
सकती हैं। फिर अस्तित्व कल्पना का विषय सी न हो सके । 
इस भय के रहते हुए भी शत: डॉगियाँ अपना जार डाछे 
सागर की लहरों पर आंदोलित हो रही थीं! इन डोंगियों ने 
आकर आज सागर-नगर' के यात्रियों को यह भारवासन दे' 
दिया था कि अब शीघ्र ही स्थलू-अवास आरंभ होगा । 

जहाँ वित्त में यह आनन्द उदित हो रहा था कि अब यूरोप 
की वैभवोन्सादमयी भूमि के दशेन होंगे, सारी वबीनताएँ 
दिखाई पड़ेगी, अनेक वर्षों से मन में रहनेवाडी साथ पूरी 
हो रही है, वहों जहाज के १४ दिन के इस रसमय जीवन का 
भी पटाक्षेप होगा ! अब ये सागर की वीचि-बल्लरियाँ अपना 
कोड़ा-कौतुक न दिखा सकेंगी। रात के समय तारागण से 





सागर-पवास 
५ डे, 





सोगर-अदाल 
हि 


जटित शुध्ध घादर ओढ़े चोद का मुखड़, लहरों से आँख-मिचौनी 
करता, उनके उपर हमार-हजार खझाण्डों में विभक्त हो, रसमय 
कीडा करता हुआ दिखलाई न पड़ेगा । 

और साथी ? 

ये तो अब अपने-अपने इह्टिप्ट पथ्ष के पंथ्िक हो विभिन्न 
दिशाओं में कूच कर जायेंगे। ये कहीं होंगे, और हम कहीं ! 
सागर-सगर का संसार विवरकर हरएक का भवा-नया और 
अछा-अछगा निर्मित होगा। थे बाने एकनशक्क कर याद आधे 
लगेंगी, और वियोग के दुःख में मावी नब्यीनता का काहपतिक 
सुख-उड्ास विड्ीन दो जायया । 

मैं, छहरों के साथ विचारों को सहय धाराओं को मिला, 
उदार-महोद्थि के विज्ञाल वक्ष,त्थछ पर रैरते हुए, कन्पता के 
महासागर में दूबता-उतराता जा रहा था। सहसा डेक पर एक 
तुफानी इछचक हुई, शोर-गुझ और सागर की तरफ सबकी 
दृष्टि को केंद्रित होता देख, विचारों का ताँत टूट गया; मैं मी 
उधर तुरंत आ गया। जहाज के सेकड़ों यात्री शॉप! नामक 
महाव्‌ मल्य को निर्भरता से जाते हुए देख रहे थे । उसका 
आकार-प्कार अवश्य ही भयंकर था। मस्त गति से बह चला 
जा रहा था। उसके शरीर को देखकर तो मालूम द्ोवा था, 
जद्ाज-जेंसत तिगर! भी उसके एक थपेड़े से 'भूकम्प' का अनुभव 
कर सकता है । ऐसे बड़े जन्तु के आज ही इतने दिलों में दर्शन 
हुए। यात्रियों में भय-संचार हो गया था। निरंतर अगाध 
सद॒धि में संचरण करनेवाले निराश्रित-जछावरुंध 'जद्दाजः को 
ऐसा एक ही भीपण जन्तु खिलवाड़ के छिए छेड़ दे, तो यह 
दी-ढाई दजार प्रवासियों से भरा हुआ 'सागर-नगर फुटबाल 
की तरह एक निमिप में समुद्र-सात्‌ हो जाय ! ऐसी स्थिति में 
मानव को छुद्रता, क्षणभंगुरता, नगण्यता का सहज भा होने 
छगता है । ठीक भी है--- 

प्रिय सखे । सागरनगर में 
प्राण का अभिमात कैसा ? 


केम्रल-दछ-सा सलिकनिधि में 
बह रहा यह यान केसा ९ 
है तरंगित वीचियाँ 
ख़ुछ खेलतीं, निवाध निशि-दिन ! 
बन रही चंचछ, कहानी--- 
कह रही, के राग छिन-छिन ! 
तार छेकर पवन से-- 
स्व॒र-लहरियाँ रसरथ बनी हैं! 
आज्ञ जीवन. सैं-- 
क्षणिक-जीवन | अरे! अनजान कैसा ? 
प्राण का अमिमात केसा ९ 
8 रद धः 
आज शत को ही हमारा यह १४ दिनों तक निरंतर गति से 
चलनेचाका जहाज मार्सेल्‍्स में पहुँच जायगा, और हमारी यह 
जरू-यात्रा एक प्रकार से पूरी हो जायगी । कछ का दिवस स्थल- 
यात्रा से आरंभ होगा । स्छृति पर झन्तेक कल्पना-चित्र बन रहे 
थे--मिट रहे थे । उत्साह, बिछोह, आनन्द और खिन्नता का 
विचित्र सम्मिश्रण-सा हो रहा था। सभी अपने-अपने सामान 
समेट रहे थे, आज रेनबसेरा खाली होने ज्ञा रहा था। जद्दाज 
के ये कर्मचारी, जो प्रवास ही में जीवन के सुख-दुःख का 
अनुभव किया करते हैं, अपने इन क्षणस्थायी प्रवासी मित्रों 
से एक मोहक रिश्ता जोड़ लेते हैं। उसके चेहरे पर भी भाज 
एक अजीब म्छानवा थी। वे चत्थुभाई' नामधारी जीव! जो 
जहाज की प्रवासित्ी प्रय्सी के पीछे कामुकता का पाश डिये 
धूमते थे, जितका फुर्सेत का समय इन अंग्रेज कुमारियों की प्रेम- 
छीछा में छहर की तरह छोछ़ रहता था ! उसका यह आराम- 
गाह---क्षणिक प्रणयछीछा का एक परिच्छेद, कछ पूरा होने जा 
रहा था। वे दोनों (अ्रणवीयुग्म ) विषण्ण-बदन हो रहे थे | 
उनके चहरे पर आज भावों का उत्तार-चढ़ाव भी देखते ही 
बनता था | 





सागरसवाक्ष 





| 





सारा-प्रधातत 
च्ध्य्‌ 


फ्रेबित की गृहस्थोी समेटी जा रही थी। जहानहों आज के 
दिन का यही कार्यक्रम था। चालकों की मण्दी ही ऐसी थी 
जो इस विकार-वेदमा से विरदित थो। उन्हें क्या ? उतरता- 
चढ़ना, उनके लिए सत्र समान था ! वे ऋद्दाज् के अपने 'शिक्लु- 
क्रीड़ा-विभाग' बाछे कमरे से उसी तरह लकड़ी के घोड़ी पर, 
हाथी पर, मोटरों पर सवार हो आनन्द की दिलकारियों भर 
रहे थे। उनकी निविकार मस्ती, दोड़-धूप उस कीड़ा-विभाग को 
सजीब बनाए हुए थी । ओर, वे बीमार, जो जहाज के हाम्पितट 
विभाग में भर्सों के अधीन थे १ उन्हें तो अबदय संनोप की सॉँस 
आने छगी होगी; क्योंकि वे कल भार्सूनस में उनरकर उपचार 
के निश्चित स्थान पर शीध हो पहुँच जायेंगे । ये जहाज के 
आनन्द-विलास-सय जीवन से निर्लिप से ही थे । 

अब जहान में ने ही रह जाने को थे, जो 'जिश्नाल्टर' 
होकर छम्दून तक सीधे जनिवाले थे । इन लोगों की संख्या 
प्रतिशत ५ ही रही होगी । वे इसलिए उदासीन हो रहे थे कि कछ 
जद्दाज में एक सनन्‍्मादा-सा छा लायगा। और हाँ, उन काले 
साहयों के सुख-डु:ख की कल्पना हमें करने का अभिकार ही क्या 
है, जो जहाज के जीवन में भी कमल-पत्र की तरह शकांत 
साधना में रहे, जो न अपनों से मभिछने थे, न दूसरों से । फरम्द 
कास के अधिकांश काछे साहब रिजय ही रहते थे। वे अपने 
देशवासियों में मिलना तक हेय मानते थे । पता नहीं, उनको 
इस जहाज के छोड़ने का सुस्त था या दुःख । उनकी मनोवृत्ति 
समझने में कोई विशेष मानम-शाख्रज्ञ ही शायद सफल हो 
सके ! जिस प्रकार यूरोप के भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के ख्ली-पुरुष 
अहाज में एक परिवार-सम, एकरस, हो गये थे, बेसी एकता 
भारतीयों में प्रायः नहीं-सी देखी ! अनेक देशबंधु एक दूसरे से 
कभी परिचित न हो सके। भारतीय यात्रियों में दो-तीन सहृदय 
प्राणी ऐसे भी थे जो अपना श्रेसी परिबार बढ़ाने के स्वयं यज्ञ 
करते, उन्हें भी काछे साहूबों' से निशाशा हो जाती थी । हमारे 
सहयात्रियों में बंबई के एक युवक तो ऐसे थे जो भारतीयों से 


चआँकते, परन्तु वे अं्रेज कुमारियों के पीछे कैमेरा लिये घृसा 
करते ! हाँ, आज्ञ उन्हें यह अवश्य अखरेगा कि उनका कैमेश 
अब इन सुन्दरियों के इमेज” कल से न पा सकेगा ! 

धीरे-धीरे शाम हुई । अब मैंने भी उन्सन हो अपने केबिय 
का विखरा हुआ सामान समेदा । सुनसाम-सा छाने छमा ! न 
तो आज खाने में मन छूवा, न खेलने में ! रात हुई, चन्द्रदेष 
ने छहरों से खेल-कूद आरम्भ की । पर बह आज इतना उत्साहित, 
इतना आहादित नहीं था। तारे भी घिलमिल हो रहेये। 
सागर शांत था ! रात का डांस” भी उतना प्रमोदयूर्ण प्रतीत 
नहीं हुआ । वियोग-व्यथा से व्यथित-हृदय प्रधासीगण अपने- 
अपने केबिनों में निद्रा की गोद में आश्रय पाने आने करे ! 
पागर-नगर” में विचित्र प्रकार की उदासीन्‍्सरी शांति 
फैल रही थी ! 








खसागर-प्रचाश 
हर दयपुनातारारयाफबरभफतधए नाक 
श्डुडे 
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सागरपनास 
च्् 


न 
उद्ावे के उस पार / 


प्रातःकाल जब निद्वा भंग हुई, कानों म॑ एक विचित्र कोला- 
हल सुनाई पड़ा । सहसा परँगे छोड़ उठकर खिड़की से झाँक 
कर देखा--बारों ओर हरित भूमि थी, और सुन्दर भवनों को 
सूथे की लाखों किरणें सोने से नहला रही थीं। रेलगांडियों, 
मोटरों, बसों और जनता के यातायान का संयुक्त शब्द एक 
विशाल नगर के तठ के आगमत की सुचना दे रहा था । यह 
मार्सेल्‍्स ही था। रात को ने जाने कब्र यहाँ आकर जद्दाज ने 
विश्रांति छे रखी थी । नगर के दक्षिण तट पर जहाज रुदा 
हुआ था। अभी नीचे जाने की इजाजत नहीं थी; ने के 
सीढ़ियाँ जहाज से मिलने ही आई थीं, जिनके छूगते ही मानव 
के बरणयुगल स्पश का सुखानुभव करने आगे कहते हैं, फिर 
अंतिम छोर को छूए बिना मानते नहीं। अभी पासपोट- 
ऑफिसर भी नहीं जाए थे | प्रबासियों ने जल्दी-जल्दी में आज 
चाय और ब्रेक-फास्ट के किया था। अब पासपोट-परीक्षा की 
प्रतीक्षा थी । ठीक आठ बजते ही सदुछयक फ्रैंच अधिकारियों 
की टोढठी आ पहुँची । जहान के यात्री एकमक कर उसके 
सामने पेश होने छगे । परासपोट' के फोटो से चेहरा मिछाकर 
जाँच की जाती, और एकाघ प्दन ( यदि आवश्यक हुआ ) 
कर लिया जाता और छुट्टी मिछती । इस तरह मेरा भी नम्बर 
शआया। दो मिनट में अपनी कॉपी पर स्वीकृति के चिंता से 
मुक्त हुआ। 

जहाज से सामान झवारना शुरू हो गया था। एफ ओर 
परवेताकार सामान जमा किया जा रहा था । सीढ़ी भी ५ बजे के 
छगभग छगी, और जहाज शक्षण-भर में खाली हो गया। अब 
कुलियों ने नीचे पो्ट-स्टेशन के कष्टस में साधन जमा करना शुरू 


किया । कर्स कया था ? वह एक कॉजीहौस ही था । आस- 
पास चारों ओर परटियों पर हम्बे-चौड़े हॉल में सामान ऋमश: 
सजाया जा रहा था | बीच में कसूस के कर्मचारीगण हाथ में 
चॉक लिये टहछ रहे थे, और बाहर यात्री अपने-अपने सामास 
की प्रतीक्षा में । बंदर के द्वार पर उतरते ही जिनके पास फ्रेंच 
सनि ( फ्रेंच सिक्के ) न हीं उसके किए एक्सचेंज ( परिवर्तन ) 
का छोटा-ध्ा आफिस खोल रखा था। वहाँ अनेकों ने अपने 
इंग्लिश सिक्कों को बदछा | 

अब कस्टस की बारी थी। यहाँ 'कुक' के तथा अन्य 
ट्रेनहछसें कम्पनीज के एजण्ट छोग अपने-अपने यजमानों की 
खोज में पण्छों की तरह घूम रहे थे। छुछी की तादाद बहुत 
कम रहती है, इसढिए छोगों को अपना सामान लाने, उतारने 
में बड़ी दिक्कत पेश आती है । इन कुढियों में छापरवाही भी 
ज्यादा है। सामान लेकर घण्टों कस्टम” जाँच की प्रतीक्षा में 
तपस्या करनी पढ़ती है। प्रात्तःःकाछ ९ बजे हम जहाज का मोह 
छोड़, नये चगर-निरीक्षण के उत्साह में भरे हुए, फांस की भूमि 
पर उतरे थे, किंतु १९५ बजे तक हमारी पेटियाँ उस कस्टस के 
प्रांगण में झुँह सोके सतष्णभावेन पड़ी रहीं। इधर भेटी 
सनःस्थिति भी बहुत व्यत्र थी, भूख अछाा सता रही । कस्टम? 
वास्तव में 'कष्टस” ( और यह एक कस्टर्सा सी थी ) था, वह 
सुखम' केसे हो सकता था ? में मन ही सन इस प्रधम पदार्षण 
के समय परेशानी से घबरा रहा था। मेरे साथी, जो इधर 
का अनुभव भी रखते थे, न जाने क्‍यों दुबके रहे । वे अकसेण्य 
बन रहे थे । इससे तो जद्दाज द्वी में बेठे रहना ठीक होता। 
इस स्टेशन पर कहीं बैठते को भी जगह नहीं थी। एक भी 
बेंच नहीं थी, बड़ी भनहूर्सियत थी । मेरी तरह अनेक ग्रबासी 
इसी दशा में थे। बम्बई के सुप्रसिद्ध डॉ. मूछगॉब्कर ( और 
उनका परिवार ) इधर-उधर टंहछते-ट्हलते थक गए । अन्त: 
आपने अपनी पेटी को जमीन पर उतार कर सहारा लिया । यहाँ 
बह रोजाना का कार्यक्रम ही ठहर । 
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मुझे तो इतने बड़े बन्दरसाह की इस अवस्था पर बहुन खेद 
हुआ । यात्रियों की अधिकता के कारण कस्टम-जाँच में विलंब 
होना स्वाभाविक है। ऐसी हालत में उन्हें सुविधा देने का खबाहू 
पो् के अधिकारी को क्यों नहीं होता चाहिए ९ खड़े-खड़े पैर 
भी दे करने लगे थे | 

आखिर १शा बजे 'छुक्र' के एक भले आदमी आये, उनसे 
अपनी रामकहानी कह छुनाई। बेचारे सद्ृदय थे, उन्होंने 
कृष्टम के रुक्ष कमंचारी को समझा-बुझ्ाऋर हमारी पेटी के 
निकट छा दिया। उससे सामान की परीक्षा को । १७-२० 
सिनट में उससे फंदा छूटा, तब कहीं जान-में-जान आई । तन 
इसने अपना सामान ठेडे भें छदबा कर छिपद के ह॒वाढे किया, 
ओर नीचे उतर टेक्सी में विश्वांति ढी। 

इस निरंत अविश्वांत उदासीनता-मरी हारूत से निकद्धकर 
मैं यूरोप के भवेश-द्वार ( नगर ) के अंदर चला जा रहा था। 
अमेक जहाज यहाँ खाली होकर शुन्यता अनुभव कर रहे थे । 
विद्वालकाय पोर्ट है यह | नगर की झोमा और घहुकछ-पहल 
देखता हुआ एक होटल के निकट जा ठहरा। कमरा दिनभर 
के किए किशार्‌ पर छे मैंने संतोष की साँस की ! स्तानादि से 
निवृत्त हो स्वेश्थम चाय की संधुर आराधना का ध्यात हुआ। 
होटल की फ्रेंच रमणी से आकर प्रश्न किया--लिंसनों की चाय 
छीजिएगा या दृध-सहित ? मैंने इसके पूर्व नींबू को चाय 
नहीं ठी थी। मेरे साथी ने कहा, भाज छिमम की चाया ही 
छी जाय ! यह्‌ परेंच' स्टाइल की टी? है ! क्षण-भर बाद नोबू के 
गोछ टुकड़े के साथ उठी हुईं चाय सामसे आ गई। इस 
ऑँच-टी' का स्वाद बढ़ा सोधा और सधुर था | इससे निपटकर 
उदरपूर्ति के लिए कमरा छोड़ नीचे उतरे । इसमारे द्योट्ठ से 
लगा हुआ ही भोजन का एक स्थान था । चहाँ जाकर उबछे हुए 
आह, टमाटो, गाजर और कुछ मिठाई छी । फर्छों की तो यहाँ 
खूब बहार थीं--अंगूर, खरबुजे, नास्तपाती, पेअर्स का स्वाद छे 
पेट की ज्वाला को शांत किया । छुछ देर विश्रांति के लिए पुनः 


अपने कमरे में पलेंग की शरण ही। मेरे साथी छो कुक के 
आफिस से कुछ दर्योफ्त करना था। वे उधर से आये, तब तक 
मैं विश्राम कर अपने डेस में सज्नित हो गया था। भत्र हम 
नंगरनिरीक्षण करने का ब्रिचार कर होटछ से निकछ पड़े । 

भारत सें जो स्थान वस्बई का है, छगसग वैसा ही यूरोप में 
मार्सेल्‍स का है। भारत का विश्ञाल पोट बम्बड़े है, वो यूरोप में 
जाने के किए सा्सेल्सख है | यहाँ भ्री बड़ी चहुक-पहल है | मतिद्नत 
अनेक जहाज यहाँ आते हैं. और अपना सारा भार उतार ऋर 
इल्कापन अमुभव किए चले जाते हैं। बन्द्र पर अमैक जहाज 
खड़े हुए दिखाई देते हैं । नगर, पोर्ट के उत्तर में बसा हुआ है | 
फ्रांस वैसे ही सुन्दरता के किए असिद्ध है, इस नगर में अवेश 
करते ही पर-पदा पर सुन्दरता के दर्शन होने छग जाते हैं। यहाँ 
की साया फ्रेंच है! पोह होने के कारण इंग्लिश का प्रचार भी 
कम नहीं है, फिर भी साइन-बोर्डों, वर्तेमान पत्रों आदि में फ्रेंच 
भाषा ही व्यवहार की जाती है ! 

नगर बहुत बड़ा है । भव्य प्राखादों से चयनामिराम रूप में 
सजा हुआ है। सारा शहर दो भागों में विभक्त होकर भी एक- 
सा है! पुरामी बस्ती में गछियाँ भौर पुरानी पद्धति के पथरीछे 
विशाल प्राप्ताद बने हुए हैं, और नया नगर अभिनव कछ्षा से 
ओवशोत है। परन्तु पुराने नगर के आसपास ही नया शहर 
बसा हुआ है, इसलिए श्राचीनता और नवीनता का सुन्दर 
संमरिश्रण हो गया है । पुराने नगर में ऐतिहासिकता के दशन 
करिए जा सकते हैं। ईसा के पूर्व चौथी शवाब्दि तक के च्चे 
यहाँ, अपनी रचना में प्राचीन शिल्प-कछा और इतिहास को 
अंकित किए हुए, उल्नव-सस्तक खड़े हैं। नगर के मध्य भाग में 
बने हुए सुन्दर उद्याव और अनेक फव्बारे कछा-मेमियों को 
आकर्षित किये बिना नहीं रहेंगे । 

मर्सेल्स का डेगिंग ब्रिज [ झूलूता हुआ पु |, जो प्रतिदिन 
सहख्रों यात्रियों के यादायात का साधन है, २६४ फीट तक 
अपनी विशाकृतवा और निपुण एंजीनियरों की उच्च कृति का 
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उदाहरण बन, शूल रहा है । इस युछ से समस्त मासल्स का रृश्य 
देखते ही बनता हे--खासकर राजि के समय । जब सारा सगर 
बिजकी की रंग-बिरंगी रोशनी से प्रकाश परिधान कर छेता हैं 
तब सौन्दर्य-पान करते के लिए आपके तृपित नयन अभिमिष 
अरके रहेंगे, घण्टों तक अधायेगे नहों । आठ छाखर बनसंख्या 
बाला सह भोहक नगर यों सहज ही नहीं देखा जा सकता | 
यहाँ ट्रिश्र-कार प्राप्त होती हैं । थों तो टेक्सियाँ और घोड़ागाड़ी 
भी यहाँ खूब चलती हैं, परन्तु जिसे परिचय न हो, वह देक्सी 
के पंजे में फेस कर फजीहत हो जायगा। ट्रिष्ट-बर्सों के द्वारा 
छुछ समय में दी सारे नगर के प्रमुख स्थान देखे जा सकते है ! 
प्रति व्यक्ति २० प्रेंक देकर आप जब नगर-दशेसाश केसबियर" 
नामक नयर-भ्ध्य की विश्वाक सुप्रसिद्ध रोड से बढ़ते हैं, तब 
दाहिनी ओर, पुराना पोर्ट, ठाउस-होंछः जाता है और बाई तरफ 
चह सुप्रसिद्ध 'सेस्पेशियन्-ब्रिज़' रहता है । यहाँ उस 'केथोड्छ 
सेंट मेरी मेज्योर' मामक सहान्‌ सवस के दर्शन होते हैं, जो 
फ्रांस के मध्ययुग के अनन्तर की सर्वश्षेष्ठ काक्ृति का नमूना 
माता जांता है । 

पाध्दव में इसकी रचना बड़ी ही आाकपक है । बहुत उत्कृष्ट 
कोटि की कारीगरी इसमें की गई हैं। इंग्लिश गोथिक-छान के 
अशुसार बेेजेण्टाइस-स्टाइक से इसका सिभोण फिया गया है, परंतु 
बहुद छुछ रोमनशिल्प' से भी उधार छिया गया है । 





० 
उद़ावे के उस पार 
[२] 


आगे चछकर पुनः ओोल्ड पो् में प्रवेश करते ही दो भव्य 
फोर्टे दिखाई देते हैं । एक फोर्ट सेंट-जीन (5 ४४४७) नाप्त का 
है, जिसका उपयोग मॉल्टा के नाइट्स से किले के किए किया 
था और दूसरा सेंट फोट निकोछस' ( 50. ए०४०ं४७ ) है । 
इस किछे का १४ वीं, १५ वीं शत्ताब्दी भें बहुत उपयोग किया 
गया था । इसके पीछे ७ सो साल का इतिहास है। आजकल 
यहाँ बैरेक्स और सेनिक-जेल है। यहीं शिेटो-डे-डरफः भी 
इरशनीय स्थान है जो 'कौण्ड आफ भाएपण्टे क्रिस्टे' में अमर हो 
गया है। इनके पार करने के किए वहीं २६४ फीट छम्बा शूछवा 
हुआ 'सर्पेंशियन ब्रिज! है। फिर आगे बढ़ने पर फोर्ट से घिरे 
हुए ऐतिहासिक सेंट व्हिफ्टरो (58. ४८८००) न्ाम्रक चच्चे के 
पास आ जाते हैं। यह ५वीं शताब्दी का बना हुआ पुराना भव्य 
चच है। इसको देखकर भारत के पुराने मंदिरों की अवश्य 
याद भा जायगी। इसका निर्माण बढ़ा कछापूर्ण है | इसके अनंतर 
हम एक बहुत रम्य हरी-भरी पहाड़ी पर, एक सीधी जानेवाली 
बिजली की गाड़ी से---जो लिफ्ट की तरह है, ऊपर चढ़ते है । 
यहाँ फरस्स का जप-विख्यात मनोहारी चच नोज्रे दाम दी-छा 
गोड! (7४०४७ ॥087006 26न६ 5०70७) है । यह ४९२ फीठ 
ऊँचा और रोसन-ब्ेजेण्टाइम-स्टाइल से बना हुआ है । यह कहा 
का बहुमूल्य भौर. उत्कृष्टटस नमूना है ! सारा चर्च एक कला 
का मंद्रि ही कहा जा सकता है । इतनी ऊँचाई पर इस भहात्र 
कलछाकृति का निर्माणकर शिल्पियों ने अपनेकी अमर बना लिया है। 

इस पहाड़ी से भार्लेल्स की शोभा देखते ही बनती है । 
सारे नगर में बागों, सड़कों और भवतों की छटा अनुपम मार्ठम 
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होती है । इस पह़ाड़ो के नीच होकर पाक 'बीलेवड दी-छा फांइरो 
(छउक्ल्‍्वाटएचा पं एन५ (कटा से कासिच रोड़ तक सागर 
तटबघर्ती एक मोहक मार्ग चक्ा ज्ञाना है। सारा मार्ग मनोहाले 
उद्यान-सा ही है । इनके बीच-बीच' में रेसकोर्स, शटोस और दो 
स्यूजियम हैं। एक में पुरातत्त्वसंबन्धी साहित्य संग्रहीत है और 
एक नेचरक-हिस्ट्री-संब्रधी स्यूजियस हैं। प्रादों (:७ए०) के 
आसपास सीधे बृश्छी को बड़ी दृर तक कतार चछी शई है | 
यह वृक्षावल्गो बड़ी सुन्दर छगी हुई हे । आसपाम छाटठे-छोटे 
गॉँय भी आ गए हैं । 'बौढेवड डी-छा मेहलिन' हीते हुए 'पेडेस 
हांग कैम्प पर जाने का रास्ता है। आसपास यहाँ 'फाइम 
आटे म्यूजियम' है। यह फ्रेंच कला-कोविदों की कारीगरी देखने 
का पअमुख स्थान है । फव्बारे भी इतनी सुन्दरता से बनाये गए 
हैं कि वहाँ सहसा पेरों को गति रुक ही जाती है। इस मनोरम 
उद्यान में पीछे की ओर छोटा-सा “जनन्‍्तु-घर' भी है | 

इसके बाद चर्च आफ सेंद हिन-सेंट-ड-पॉछ' है । यह १ श्वीं 
शताब्दि का गोथिक आठ से बना हुआ है । इसका दूसरा नास 
(रिफार्स्स आफ इंग्लिश! भी कहा जाता है | 

इसके अतिरिक्त ना>पुराने चर्चों में उहर्जिन मेरी, सेंट 
ल्युक, सेंट एण्ड, , लॉ मेज्योर, सेंट मेरी भेज्योर, ला पार्दे द-एक्स 
का स्मारक भी ऐतिहासिक महत्व रखनेबाले स्थान हैं। और 
दुर्शनीय स्थानों में--पैछेस आफ छांग चेम्प, साउण्टे कार्ख-छा 
पाण्ट, ट्रान्स बार दू-एर, प्रेस फाउण्टेन, काण्टेनी, इंग्लिश चर्च, 
ब्रिटिश चेम्बर आफ कामसे, इण्टर नेशनऊछ, रोटरी छब, सकायर 
ड-दा बॉरसे इत्यादि हैं । 

मार्सेल्स में अमेरिका, चीच, जापान, इंगलेंड, इटली, रोम, 
पीस, जर्मनी, इजिप्ट, इराक, डेन्मार्क आदि अनेक देशों के 
कौंसिल-जनरलों के आफिस हैं। सासेल्स के आसपास छगे हुए 
और भी अनेक सुन्दर स्थान हैं । प्राविस का केपिदल-एक्स (8/), 
रोमन्स का एक्सेक्टी, माल के अंदर की पुरानी बस्ती, ये १८ 
मील के निकट के स्थान हैं। इस प्रांत का ध्द्ेनिस' माना जाने 
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पे का मवेशद्वार (२) स्वाधीनता की देवी, बेंगर के सध्य का सुन्दर विश्योर्ण 
ध्य-सवन-पंक्ति (१ प्रख्यात केन्‌ विश्वर रोड (४) कलापूर्णु-प्राखाद भौर डयान्‌ 
अलंकृत एक आकर्षक चौराहा (५) ऐेतिहासिक कल्माकृति का अद्भुत नमूना- 
र्डे चर्च (६) बंदरगाह--पॉ्डट ट्रॉन्‍्स बॉर्डर | भार्सेलिज ) ( एृद्ध ७४- ६३ ) 





(१) जहाज बंदरगाह और पुराना गोदाम (२) बोसें सक्रॉयर (३ 
हैं (४) उच्चान और छतावेष्ठित कार्निच-होड़ (ज) स्मारक भवः 
संग्रहाल्लयय का भव्य-भव्रन (६) सेंटन्नीव के श्रोड़ूल कोल में अपना 


बाला सुन्दर ऐतिहासिक ध्वंसावशेपों की भूमि मॉर्टिक्स मो 
पड़ोस ही में है। यह तो कछाविदों का वीर्थ' ही कद्दा ज्ञाता 
है। इन सब स्थानों तक जाने के लिए रात-दिन भोदर-बर्से चढ़ा 
करती हैं, यातायाव बना ही रहता है ! 

हॉग्ल्स दो बड़े ही सजे-लजाए इतने भव्य भवनों में हें 
कि किसी भी महछ को छब्जित कर सकते है। शाम को जिस 
सड़क पर निकल जाइए, हॉटेल्स में हजारों मर-नारी विविध 
रंगों में सजे-सजाए चाय आदि पेय में छगे रहते हैं । हमने 
यहाँ एक नई प्रथा देखी । चाय पोजिए, फछ खाइए या खाना 
खाइए, आपको पैसों का बिछ साँगनवा नहीं पड़ेगा, न पूछता 
ही होगा । आप जिस डिश ( बच्ची ) में खा रहे हैं, या गिलास 
में पेय छे रहे हैं, उसी को थोड़ा उलट कर देखिए, पेसे की 
तादाद बनी हुई है--जैसी वस्तु आप माँगेंगे, उतनी ही कीमत 
जिस डिश या गिलास पर अंकित है, बही पात्र आपके सामने 
आएगा । आप अपना उपहार छीजिए, कीमत देख कर चुका 
दीजिए--वबस शुद्ध बॉय । कहने-सुनने की या शांति-भंग करने 
की जरूरत नहीं, छोगों का व्यवहार बहुत सभ्यता का होता 
है। हाँ, प्रमुख बंदर होने के कारण धूत्तेता भी यहाँ उसी दर्जे 
की मानी जाती है, फिर भी फ्रेंच-मनोबृत्ति में नम्रता रहती है । 
हटेल्स, रेस्टारेंट आदि खूब कलापूर्ण बने हुए हैं। उनकी 
भव्यता, सजावट की विविधता, सहसा प्रभाव डाछे बिना नहीं 
रहती । हमने मकानों की दीवारों में एक विचित्र बात देखी | 
पुताई या पक्के पेण्टिंग के विपरीत यहाँ अन्दर बड़ी सुन्दरता 
के साथ कागज चिपकाये जाते हैं। ये खास तरह से ऐसे 
चिपका दिए जाते है कि दीवार पुती है अथवा पेण्ट की हुई है, 
सहज ज्ञात नहीं होता। मकान सुन्दर भी दिखाई देते हैं । 
यहाँ कोई गन्दापन इनमें हो नहीं सकता, इसलिए हर वक्त 
साफ-सुथरे रहते हें । 

मार्सेल्स में सभी देशों के छोगों को बस्ती है । अरब, इजि- 
प्शियल, निम्नो आदि गरीब भो कम नहीं हैं । थे अजीब तरह 
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की वेशभूषा में उस शुक्न देश के याजबोट! ( ड्ठीना) से छगते 
हैं। फ्रेंच पुरुषा और खिया के चेहरे मे 'भारतीयता मालूम 
होती थी ट्राम्स भी शहर म चलती हैं, पर वे तो बबई से भी 
गई-बीती थीं। पुरुषों को दाढ़ी-मूँछ रक्खे हुए भी बहुत देखा। 
बाजार के लिए जब हम शहर की दाहिती ओर घूमते हैं तो 
गुलूदस्ते बेचनेवाढ़ी दुकानों की कतारें मिलती हैं। यहाँ 
आप एक क्षण रुक ही जायेंगे ! मारत की तरह यहाँ भी माहिने 
फूल तो बेचती हैं, पर ये फूलों की तरह कोमढांगी, शुत्न कलेवरा, 
तितकियों की तरह सजी हुईं फ्रेंच रमणियाँ उन गुरूदस्तों को, 
फूलों को, वैसे ही सजाकर रखती हैं जैसे गलोचे ! मार्नों फूडों 
की क्यारियाँ छुगा रखी है ! पहले मैंने ममझा. यहाँ कोई उत्सव 
होगा । सारी दूकानें खास तौर पर सुझुग अंगार करके रखी 
गई हैं। किर बिदित हुआ कि ये तो माकियें हैं । 

इन बातों से भी एक आख्य-मरी बात वेख में तो विस्मित 
रह गया। अनेक जन्तुओं के मश्कक मांक्ाद्मारियों के किस्से 
धुने थे। मार्सेल्‍्स की सेर करते हुए बाजार में एक लाइन 
की लाइन मैंने सीप, घोंघे, शंख आदि सासुद्रिक-तर-्जन्तुओं 
की दुकानें देखीं । मैंने ऐसे विविध रूप के छोटे-बढ़े घोचे, शंख 
आदि नहीं देखे थे ! एक दुकान पर मक्का और यह तमाशा 
देखने छूगा । कई खरीदार आते और चस्चे ब्हेराइटी' ( विधि- 
घता ) को संग्रहीत रूप में खरीदते जाते। मैंने समझा, ये 
किसी विशेष उपयोग में आते हगे। भेरे साथी भी इन दूकातों 
की वस्तुओं के उपयोग से अनमिज्ञ थे। रात की हम (एक 
रेस्टोरेंड में गए; वहाँ अनेक 'पोर्ट"वासी भोजन कर रहे थे । 
उनके सामने उच्रछी हुई सीये, घोधे और शंख ढिल्लों में भरे 
रखे थे । थे बड़े शौक से स्वाद छेते हुए, सीपियों के संपुट खोल 
उसमें के कीट के रस में डबकरोटियों को मिंगो कर, खा रहे 
थे। कई तो उस जीव-रस को 'चमचों की अंजलि से उद्रस्थ 
कर रहे थे। तब कहीं उन दुकानों की बिक्री का रहस्य मेरी 
समझ सें आया। मुझे बढ़ी घुंणा हुई। सागर-तट-बासी जनों 


के भद्षय बन सीपी, घोंधों, शंखों ने पनाह माँग छी थी। में 
तो उठ खड़ा हुआ ! अपने हें।देछ के कमरे में आया और दूध, 
फछ से पेद की पूर्ति की । 

इस स्वल्प जाहार से निवृत्त होकर राव की शोभा देखने 
बाहर निकला । अभी सिनेमा जाने में गाड़ी की प्रतीक्षा करनी 
थी। पीछे ही हजञाम की दृकान दिखाई पड़ी । जहाज के १४ 
दिन बाद आज यह कम भी कतव्य था। पेंच-मानूराम (उसका 
नाम मैंने नानूराम रख दिया थां, क्थोंकि घर पर मेरे बाल्यें की 
सेवा लामूराम पर ही अवलंबित है) से १५ मित्तत तक बाल 
बनवाए । इस बीच शॉप की अधिप़ान्नी ने दसारे दिए टेक्सी 
रोक छठी थी । १२॥ शिर्टिंग भेंट कर टेक्सी भें सवार हो हम 
एक फ्रेंच सिनेसा गए। यहाँ के सिनेमा अधिकाँश कण्टीन्यूस 
( लगातार ) चलते रहते हैं। ४ फ्रेंक ( छयभ्षग ८ जाने ) देकर 
आप शाम से रात के १ बजे तक--जब्र तक ये चढते हैं-- 
सिनेमा देख सकेंगे । विविध फिल्में खत्म दोती जाती हैं, 
चरती जाती हैं। हमने २-३ खेक देखे। भाषा फ्रेंच ही बोली 
जाती थी । हमारे साथी जो थोड़ा-थोड़ा समझते थे, भाव कहते 
ज्ञाति थे। सभी फिल्में सुन्दर, बीरवापूर्ण और एक प्रकार से 
अपने प्रीपोगेण्डा के छिए चछाई जा रही थीं। अपनी विशेष- 
ताओं के दृश्य और न॑ साथ किसी ताजी घटना का प्रदर्शन 
किया जा रहा था | 

अब हमें जिनेवा' के छिए यहाँ से गाड़ी पर सवार होना 
था, रात को ११ बले हमने मार्सेल्स! से बिदा ढी, और 
गाड़ी में चढ़े । 
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आस्ट्रिया की ओर 


मार्सेन्स की सेर कर, राव को पौने बारह बे की गाड़ी 
में सवार हो, हम ऑंस्टिया जाने के किए रवाना हुए । आज से 
पुनः रेछ-पथ द्वारा यात्रा का आरंभ हुआ । यूरोप की रेरवे के 
बारे में हमने बहुत कुछ घुन रखा था, पर हमें तो यहाँ के रेछने 
के दर्शन से अधिक संतोप नहीं हुआ । उब्षों का बाह्मवर्ण तो 
बहुत मट-मेछा और निहायत भद्या रहता दे। धम्र के फ्चारे 
छोड़-छोड़ कर वह रवय॑ भी 'घूमिल' बन गई ८ । प्लेटफॉर्स पर 
जबरदस्त भीड़-भाड़ है। जाती है। उसी भीढ़ में मुश्किल से छोगों 
को धक्के देता हुआ, छुछी अपने श्ाइकों के सामान छाद, 
गाड़ी धकेछता चछा जाता है। भारत की तरह रेलपे-पुल्िस 
प्लेटफॉर्म पर व्यवस्था के छिए विशेष सतक नहीं रहती। इधर 
कुछियों की भी कंगाछी-सी है। प्राय: यात्री खी-पुरुष अपना- 
अपना सामान छादे खुद ही चले आते ए, कुछी की गरम कम 
रखते है। सफर में उन्हें मिकद था कहीं दूर भी जाने के लिए 
किसी विशेष सामान की आवश्यकता नहीं होती । बिस्तर और 
आवश्यक सामान इस देश में सत्र सुलभ है, इसलिए साथ में 
अटेची और सूट-केस रख छेते हैं, एकाव त्रसाती, ठण्ड हुईं वो 
कंने पर ओवर-कोट पहन दिया; बस, यही सामान दोता हे जिसे 
वे सहूलियत से उठा लेते है, रख छेते हैं । 

हमारी मुश्किक थी; हम तो कई हज़ार भील से आ रहे थे, 
अतएव हमारा सामान हमारी आवश्यकता के अनुरूप विशेष ही 
था। हमें कुली की जरूरत थी, कुछी मिठा, पर कठिनाई से, 
ओर ये होते भी रापर्वाह हैं, ज्यों-त्यों करके प्छेटफॉर्म पर भीड़ 
को चीरते हुए पहुँचे । इतनी भीड़ थी कि मुझे चिन्ता द्ोने कग 
गई--आज्ञ हम सवार भी हो सकेंगे या नहीं ? टीछ ११॥| 


बजे गाड़ी भाई, और जन-समूह उस पर, टूट पड़ा । रह-रहकर : 


मुझे तो भारत के थडे-छास का ध्यान आ जाता था। गाड़ी को 
थोड़ी देर में गाड़े! की शकछ मिक गई। हमारे कुली ने भी 
उसी धक्के में हमें ढकेलना आरंभ किया । हम सेकण्ड क्लास के 
यात्नी थे | बहुत कठिनाई के अनंतर दो सीटें हमें प्राप्त हो सकीं, 
फिर भी सैकड़ों यात्री बेचारे दाछान में खड़े थे, उनके छिए सीट 
नहीं । इस तरह १० मिनट के बाद गाड़ी में उद्दिष्ट मार्ग पर 
दुत गति से चछना आरंभ किया । 

सेकण्ड-कास के एक-एक कमरे में ८ से ज्यादा सीटें नहीं 
थीं। सीट थोड़ी महूलियत वाह आशमन-कुर्सी की तरह होती हैं । 
सेकण्ड और फर्स्ट छास के उच्चों के अंदर मखमल छगा रहता 
है और कुर्सीलुमा मखमछ भी होता है । पर इच्चों में सामान 
रखते की बहुत कम जगह होती है। छोदे से सूट-केस या अटेची 
के सिवा अंदर डब्बे में कोई सामान नहीं भा सकता। ज्यादा 
सामान हो तो छगेज' में ही प्लिपुद करना पढ़ता है। डब्बे भी 
छोटे रहते हैं | कमरे के बाहर एक दाछान रहता है, जहाँ छोग 
फिरते रहें तो बैठनेवालों का हज नहीं होने पाता । इस तरह 
सारी ट्रेन में आप दालान के जरिये घूम सकते हैं। एक डब्बे से 
दूसरे का कनेक्शन रहता है। पर हमारी यात्रा देढ़ी थी । यात्री 
सारी गाड़ी में--दाछानों में--बुरी तरह फेसे हुए थे। टिकट 
होते हुए भी वे खड़े-खड़े सफर कर रहे थे। हाँ, वे भारत 
की गाड़ी के प्रवासी की तरह आपस में छड़ने पर उत्तारू नहीं 
होते कि 'तूने भी पैसे दिये हैं, और मैं मुफ्त में नहीं आया हूँ; 
सीधा बैठ” आदि । वे चुपचाप रात के मीरव पथ पर दरुत गति 
से तारक-सालिका निहारते चले जा रहे थे । उन खड़े रहनेवाडों 
के पैरों की हाखव उनका मन ही अनुभव कर रहा होगा। 
यह 'सेकेण्ड कास” का हाल था ! हमारे पैर सिकुड़ कर फंसे हुए 
थे, कुर्सी से बाहर हमारा कोई अधिकार नहीं था। फिर रास्ता भी 
घिरा हुआ, बाहर जाने-आने के लिए पूरे व्यायाम की जरूरत, 
एक-दूसरे की शांति भंग होने का भय | पैर सुन्न हो रहे थे । 





सागर-अवास 
६ । 





सागर-अवास 
हर! 


कड़ा दिछ कर एक बार मैंने बाहर जाने की ठानी । गाओी 
अवाव गति से चलछी जा रही थी | कुछ ऊँध रहे थे, कुछ बेचारे 
अपने शरीर को जरा भी विश्रांति ने दें सके थे । वे म्लानबदत 
नतमुख हो काँच के सद्दारे खिड़की के पास छग्रे हुए थे। में 
बहुत सावधानी से अपने कमरे से बाहर निकला और ४४५ ८. 
की वरफ घढा !। अभी इस २०--३० फुट की जगह को पार 
करना था । बहुत ही कठिनता से में शायद उसने दी मिनटों में 
बहाँ पहुँचा, मितनी फुट जगह पार करनी थी। रास्ते में वे 
खड्दे हुए अवासी अपना सासान भी रखे हुए थे । फिर उसी तरह 
बापस अपने कमरे तक राम-रास कर लीटा। गझे अम दो 
जाता हि में भारत में अम्रण कर रहा है, या सुधरे हुए यूरोप में ? 

ज्यॉ-त्यीं करके रात बिताई, निद्रा न मिलने से कष्ट था 
ही। सारा शरीर विश्वांति के अभाव में जकड़े रहते के कारण 
ददे कर रहा था। मैंने सोने के लछिए स्छीपिंग कार! का टिकट 
चाहा था । रेलवे में यह एक अलग ही उच्या जुड़ा रहता है, 
जिसमें सोने की जगह होती है । उसका किराया एक पौंड ( १३ 
शुपया ) भक्ता देना पड़ता है। उस रोज बह पहले ही रिजये 
हो गया था, जगह बाकी नहीं थी, इस कारण हमारी यह यात्रा 
सुखपूषक नहीं हुईं । यूरोपीय रेलवे के धड़ काम की भी द्वालत 
कोई ज्यादा एम्दा नहीं है। बेस भारतीय ढंग की निरी छकड़ी 
की सीठ वाछी है। हाँ, एन बेंचों पर सेकण्ड-फर छास की तरह 
एक-एक सीद के स्थल-विमाजन नहीं हैं, ब्ह्ँ वही काट फी बेंच 
सीधी-सी है । हमारे देश की रेहों में सात के वक्त आगर यात्री 
न दो तो सेकण्ड में सोने की सहूलियत मिछ ज्ञाती है, पर यहाँ 
कोई यात्री न ही वो भी सेकण्ड-फस्टे में आप सो नहीं सफते, 
आराम नहीं रहता । 

रात के बाद यूरोप का दूसरा स्वर्ण-विह्यात हुआ ) अरुण की 
रक्तिमा नभ-मण्डक पर फैलने छगी | तारागण प्लिल-मिल हो एक- 
एक कर विछीच द्वोता जा रहा था | घीरे-घीरे पकाश फैला; 
रजतराका को बिदा मिली । सुनहरे प्राव:काऊ के दर्शन से मन के 


अरमानों का पुन; जागरण हुंआ | अब रे अपनी निरंतर गति 
से भू-भाग को तय करती हुई श्रगति-पथ पर अग्रसर होती जा.“ 7 हैः हे 
रही थी। आस-पाप्त छे दृक्ष-छवाओं की दौड़घूप जारी थी ! वे 
एक-दूसरे से होड़ छगा रहे थे। दोनों भोर खेतों की हरियाली, 
अंगूर की छताएँ, मनहर पर्वत-मालिकाएँ, बनराजी, मन को बहुत 
आकर्षित कर रही थीं। अतृप्त तयनों से इस शोमा को निद्ारता 
हुआ रात की चिन्ता को भुखता जा रहा था। मा के छोटे- 
छोटे झारभों की रचना बहुत भी मालछम हो रही थी ।! भागों के 
भवन रंग-बिरंगे, किन्तु साथ ही अपनी अमिनवता लिये, 
सहज दृष्टि को आकर्षित किये ब्रिता नहीं रहते थे। द्वारों पर, 
खेतों पर, भवनों की गैकरियों या वायुवाहिनियों पर, विविध रंगों 
के कुछुमों की छवाएँ, गमके आदि यूरोपीय आमीणों की सुरुचि 
और कढा-अबीणता का प्रदर्शन करते हुए हृदय पर एक हल्की-सी 
मोहक झुद्रा अंकित करते जाते थे । 

गाड़ी की गति को इससे क्‍या ? बह निर्लिप्रभावन बढ़ी 
जा रही थी। उसका तो यह देनिक क्रम ही झहरा।! कहीं 
भीषणाकार दीघ बोगदों ( शुफाओं ) में धुसकर तिमिरावरण | 
पहन, क्षणभर रवि-किरणों से छुकाछिषी करती और फिर एक- 
दस झुनहरी रश्मि-साहा का अंबर परिधान कर चकाचोंध करती, () 
चली जाती थी। कभी पदतों का गये चूर्ण करने को उनके 
समुन्नत शिखर पर चढ़ वायुवेग से भागने छगती तो कभी 
नागिन की तरह बक खाती पर्वतन्मेखछा पर छिपटती चछती । 
इस दरदह उस कुसुमित हरित शोभामभयी भूमि की ग्रदृक्षिणा 
करती, ऊपर-नीचे होती हुई, प्रकृति की भनोहारी शोभा के 
दृ्शन कराती, वह गाड़ी ९ बजे एक विद्ञाल स्टेशन पर जा ठहरी ! 





सागरकचास 
हुक 





स्पिरे-अवास 
डक 


अं 
जिनेवा में 


ठीक १० घण्टे बाद हम एक विशाल स्टेशन पर पहुँचे । 


यह हमारा परिचित 'जिनेया' है, जदह्दों अनेक भारतीय 
वाग्बीर भारत-सरकार द्वारा मेम्वरी की प्रतिप्रा पा शनि आया 
फरते हैं। बेचारा नीगस' (सम्राट सिलासी, एव्िसीनियत सम्राट) 
इसी नगर की गृदू पहेली--छीग आफ नेशन्स--की उलझन 
में पड़, अपना अस्तित्व शेप रख, सर्वस्व गयाँ ग्रैठा है । यहीं 
नामावशेष छीग की छकीर पीटी जाती हैं, मिस्तकी जान पहले 
ही जा चुकी है। चतुर खिलाड़ियों का यहीं राजनीतिक खेल 
होता रहता है, जिसमें भूका-सटका अब भी फैसकर अपना दाँव 
लगा सत्र कुछ खो ब्रेठता है। भारतीय मजदूर-समस्या का 
भी तो यहीं 'हुड' खोजा जाता है | और, इस बार तो छीग का 
पह खेल विख्यात घुड्दौड़वाड़े चतुर खिड़ाड़ी द्विज दाइनेस 
आयाखों के जिसमे आया है। जिनेवा की सुन्दर प्पृर्कों पर, 
लछीग' के भव्य भवन के धांगण में, वे अपने रेस' के घोड़ों को 
खूब दौड़ा सकेगे। 

हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि हम इसी सुपरिचित 
स्थान जिनेवा में आ गए थे। अनेक बिचार हमारे सर में 
जिनेबा के नाम के साथ द्वी चक्कर काटने छगे । नीगम्त की 
ताजी घटना हमारे सामने थी । वह यहीं-कहीं घूनी रमाए बेठा 
था। 'छीग' के भवन के मार्ग पर ही उसका कहीं स्थान है । 

जिनेवा को कई दृष्टियोंसे ऐतिहासिक महत्त्व भी प्राप्त है । 
आसपास शक्तिशाली राष्ट्रों के होते के कारण जिसेदा को अपनी 
स्वाधीनता अक्लुण्ण बनाए रखने को सबेदा सतक, सावधान और 
सशक्त रहना पढ़ा है । 
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जिनेवा का राष्ट्र संघ ( लीग ऑफ नेशनूस ) भवन ( पृ० ६८ ) 
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५८ बी० सी० में जूलियस-सीजर की अधीनता स्वीकृत कर 
रोसत-साम्राज्यान्तमंत रहना पड़ा हो, यथा बर्गेंदियन अथवा 
जमनी के साथ संयुक्त वनना पड़ा हो; परंतु जितेवा के जीवन 
में ल्वाधीनता की 'रिपिरिट'! सबंदा जीवित बनी रही है, यही 
कारण इसके अस्तित्व का है। धार्मिक दृष्टि से भी जब तक 
प्रोटेस्ट॑ंड-सम्भदाय को स्वीकार नहीं किया, तब तक जिनेवा में 
कैंथोढिकों का यहाँ केन्द्र बना रहा है! जिनेवा में वह विज्वयोत्सव 
तो अ्तिवर्ष प्रनाया जाता है, जये सेव्हॉय के ड्यूक को हराकर 
इसने यक्ष के साथ प्राप्त किया है | 

९८वीं सदी के अंतिम संघर्ष-फाल में घरेर् झगड़ों में पड़ 
कर ज़िनेवा को फ्रेंच प्रजासत्ता में सम्मिलित हो जाना पड़ा था। 
किन्तु अधिक समय तक यह पराधीनता नहीं रही । १५ साछ 
के अनंतर ही पुनः अपनी खोई हुई स्वत॑त्नता प्राप्त हो गई और 
१८१० में उसको पूर्ण स्थायित्व भी मिछ गया। उसी समय से 
स्वीस की २२वीं छावनी के नाम से जिनेवा माना गया है । 

जिनेवा में १८वीं सदी में अनेक अ्रतिभासम्पन्न मानवों का 
उत्पन्न हीना एक महत्त्वपूर्ण घठला है, जो इस मगर की ख्याति- 
महती बढ़ामे में विशेष कारणभूत हो गई है। इस सदी के 
साहित्य, कला, उद्योग आदि की प्रगति दी इसके अमाण हैं । फिर 
१९२० में छीगा की स्थापना जिनेवा की भहत्ता को ऊपर ले 
जानेयाली हुई है। ऐसे ही अनेक प्रकाश से जिनेचा का 
स्विट्झरलैंड में स्वतंत्र स्थान हे । 

राजनीतिक दाव-पेंच की इस सुप्रसिद्ध भूमि पर उतरकर 
हमने स्देशन पर ही कुछी के सिपुर्दर अपना सासान किया । जेक- 
फॉस्ट छेने का निश्चय कर स्देशन से एक मंजि नीचे उतरे । 
पहुछे फटे छास के होटछ में चाय-पान क्रिया । फछ खाने के 
अनन्तर नगर-निरीक्षणार्थ निकल पढ़े। जिनेवा 'स्विद्सनरलैंड' का 
एक छोटा-सा, किन्तु निर्मेठसकिरूवाहिनी “रो! नदी के दोनों वटों 
पर बसा हुआ, सनोहारी आम है। यह रोन-नदी इस ऑ्प्स- 
पर्वतसाछा-वेष्टित झील में आकर गिरी हुई है। समस्त स्वीस दी 
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प्रकृति-सौन्दय की रृषि से सास महत्व रखता है । उसके किमी 
भी गाँव था मगर में चछे जाडुण; बड़ एक अपनी विशेषता 
अवश्य रखता होंगा। विनेबा भी छोटा-सा आम ही है । पर 
छोटा होते हुए भी बह बहुत आकर्षक रूप में वसा हुआ है । नगर 
के मध्य में सुन्दर सरिता है। उसके चारों ओर तट पर नगर की 
सीधी-सादी किन्तु भव्य अद्वालिकार विराजमान हैं । उस सर! 
के मध्य में एक बढ़ा ऊँचा फत्यारा है जो ठाई फूट मोंदे पाइप 
से पानी लेकर ३०० फीट ऊपर पाली फ्ककफर जनता के लिए 
कौतुक किया करना है । रवि-किरणों से कश-कंज में रंग भरकर 
वह सर शोभा का मिकेतन बन जाता है । नयने वहाँ से हटना 
नहीं चाहते । प्राचीम कलाओं से पृर्ण अनेक सुखूर भदन बने 
हुए हैं, जो देखते ही बनते हैं । 

'सर' के तट पर खड़े हो जाइए तो सामने ही आल्प्स की 
दिमाच्छादित पवत-मालिका हरितास्थर्परिधानभय सुंदर दृश्य 
उपस्थित करती हैं। वृश्षावक्ली के ब्ीच-बीच में भुन्दर और 
विश्ञाल इमारतें दिखाई देती हैं। पर्वतव-मालिका के पास ही से 
परोधेओं' नामक स्थान, जो 'सर” के निकट पुर के पास ही है, 
बहुत आकर्षक विदिव होंता है। 'पोण्ट दे मौण्टअ्कॉक की 
पुलिया पर खड़े होते ही नीकाओं का बिहार, 'सर' भें उनकी 
दोइधूप और नगर की चहुछ-पहुल भी देखने की वस्तु है। इस 
नगर के मध्यवर्ती झोछ की निर्मेता तो शुद्ध सकटिक की तरह 
है। बहुत गहरे में पड़ी हुई चीज भी आँखों से देखी जा सकती 
है। डाक्टरों ने भी इसके पानी को स्वश्रेष्ठता का प्रमाण देकर 
उम्तकी उपयोगिता बढ़ा दी है । 

आानोमेण्ट अ्रसिविक' की विशाल अद्वालिका, वहों का सुल्त- 
ज्लित रम्य उद्यान और निकट की भवन-पंक्ति अतृप्त नयनों से 
देखते जाइए--जी न भरेगा । 

इस स्मासक-भवन के बाहर ही कछामयी सूर्तियों मौन भाव 
से खड़ी दर्शकों को आकर्षित करती रहती हूँ। मितेवा की 
अन्तरोष्ट्रीय छायब्रेरी और मानोमेण्ट-इण्ट्नशनल छोॉ-रिफार्मेशन' 
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ब्यप्राताद (२) जिनेवा का जानकेन्द्र कालेज (३) अंतरराष्ट्रीय 

दशनिक 'रूसो' का स्मृतिभवन (४) पवन के अंचल में. तथा 

'ए->जिनेवा, उन्नत शिखरबाला भवन सुअप्तिद्ध सेंटप्रेट्स चर्च का है । 
( पृष्ध ६८-७३ ) 
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(१) झील का मध्यवर्ती फव्चारा, जो। ३४० फीट ऊपर उठता है (: 
(३: अक्ृति के रम्य उचान में ४, साउस्टनऑ्लेंडू विन्न दु्व अरा- 
स्मारक 


की सुन्दर इमारत भी दर्शनीय है । यह इंसाइयों के अंवरराष्ट्रीय 
सुधार की स््षति में स्थापित है। आगे 'कजीनी' अजायब-घर, 
और विश्वविद्त 'छसो! ( दा्शनिक ) का संग्रह तथा आचीना- 
वास दर्शनीय वस्तु हैं। हेमनमण्डित रशियत चर्च भी इस नगर 
की कछापूर्ण ऋति है ! 

विल्सन-पोच और प्रेसिडेंट-विल्सल्-रोंड जिनेवा की भ्बसे 
सुंदर रमणीय जगह है । यहाँ शाम को सेछानियों के छिए बड़ी 
सुन्दरता से बनाया हुआ नगर का शानदार कछाथुक्त उद्याव है। 
इस तरह चारों ओर हरियाद्षी जोर नयस-रंजक सुंदर भवनों 
तथा कछा-पूर्ण उद्यानों से परियूर्ण जिलेवा अगरी है। यहाँ से 
टैक्सी हारा छीग-भवन को देखने जाया जाता है। यह स्थान 
शहर से दूरी पर है। परन्तु सारा रास्ता इतना शोभा-युक्त है 
कि सन और जागे बढ़ने को चाहेगा । जहाँ तक दृष्टि जाती है, 
साफ-सुथरी सड़कें, कतारों में खड़े दृक्ष और हरित भूमि यात्री 
का स्वागत करती चछी जाती है । प्रकृति के इस मधुर भातिथ्य 
को श्वीकार करता हुआ भ्रवासी उछ्सित मन से बढ़ता जाता 
है। रास्ते में अनेक उद्यानों से सजे हुए भवन दिखाई पड़ते हैं। 
बाद हमें माछ्म हुआ, कई आगत प्रतिष्ठित सदस्य इसमें 
आकर रहा करते हैं। सभी देशों के छोग यहाँ दिखाई देते 
रहते हैं । 

कुछ दूर घछकर हमें एक छोटानसा किंतु अभिनव कला- 
युक्त 'व्हिछा' मिढा । ड्राइवर ने बतछाया कि बद्दी राख तफारी' 
( एब्सीतिया के सम्राद ) के ठहरने का स्थान है। कुछ दूर 
चलते ही छीग के महाव्‌ भवन के दर्शन होने छगे । यह बहुत 
बड़ी विस्तृत भूमि पर निर्मित शानदार इमारत है, जो अनेक 
विभागों भें विभक्त दोकर अनेक राष्ट्रों के उत्थान-पतन की आह- 
कराह अपने अन्दर में छुपाए हुए मस्तक उठाए खड़ी है। भाज 
यद बंद थी। इसके अंतःप्रदेश के दशशन होना हमारे भाग्य में 
बढ़ा नहीं था। परन्तु इसका याह्य रूप भी कम शानदार और 
कम प्रभावोत्यादक नहीं था। प्रकृति ने अपना छाव्ण्य भी इस 
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भूमि को प्रदान किया है। मनोहर उद्यान, भव्य सवन, शादी 
शोभा-बैभव से सुसजित 'छीम' की आवासभूमि अंतरनराष्ट्रीय 
महसा का तीर्थस्थान है । यहाँ यदि अनेक श्रद्धाछुओं ने चिश्वास- 
पूर्वक श्रद्धा के दो फूछ अर्पित किए हैं, तो नीगस-जैसों मे 
आत्मसमर्पेण कर जअभ्ु-सिंचन भी किया है। अपर, सुसोलियी 
में ? उपने तो उपेक्षा की निगाद से देखा है । 

जिनेवा राजनीति की मन्त्रणा-मूमि है। यहों एक-दो 
भारतीय सल्लनों के भी मनिकठ्वर्ती भव्य प्रासादवाले छेघर- 
आफिस में देशन हुए। नगर में घूसते हुए एक-दो मदरासी 
साफें में सत्वित किसी चारिषर, चेंट्रियर के भी दर्शन हो गए । 
यहाँ पुरुषों और स्तियों में सादगी ज्यादा दिखाई दी। जिनेधा 
की जनसंख्या १३५००५० है। यहाँ के विश्वविद्यालय को अंवर- 
राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। जिनेवा में ऋत्रिमता का अभाव-सा था । 
इस छोटे-से बगर में भी मानवता का खजन करनेबाड़ो अनेक 
संस्था और वाचनाणय, स्कूछ तथा स्युज्ञियम्त हे, संस्कृति 
का केम्द्रस्थान ही कट्टसा चाहिए। साईम, इंडट्री, जाट आदि 
की शिक्षणसंध्थाएँ प्राइविट तथा सरकारी भो अलेक हैं। घड़ी 
जोर जयादहराव के लिए मी इस उधान को बड़ी ख्याति हे। 
फिछासफर रुसो का म्यूजियम, रॉब स्युजियस, रिफॉर्मेशन 
स्यूजियम, नेचरल हिस्टी म्यूलियम आदि ऐतिहासिक महत्वपूर्ण 
स्थार्नों का जिनेया में खास स्थान है! और, हिस्ट्री-ऑट-म्यूजियम 
में जुलियस-सीजर से लेकर आधुनिक काल तक का महत्वपूर्ण 
दशनीय साहित्य संगृद्दोतत दे | 

होटल और घड़ियों का ही यहाँ ज्यादा व्यवसाथ दिखाई 
दिया । मक्खन आदि यहाँ बहुत प्राप्त होता है ! शहर में होटख- 
दी-द्वीटल भरे पढ़े हैं, होटलों के बाद दूसरा सस्वर हदयानों का 
है | जिमेवा का अंतरराष्ट्रीय महत्त्व होने के कारण ही, इस 
व्यवसाय-विद्वीन प्राम में, विविध राष्ट्रों की जलता का, वैमब- 
संडित प्राघ्ाद और कुसुम-कलेवर-रंजित उच्चान, रोज स्वागत 
करते रहते हैं । कैसा सुन्दर स्थान है यह ! 
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डल्नत हिसाच्छादित सौध-शिखर ! (२) अनोद्ारिणी-वनराजी, हिम* 
निर्म्ध मिस्र (३) विपुल हिसराशि से सबःस्नात सौधोत्संग्र, स्केटिंग 
वघिराज के एकांत अचल में, प्रकृति-निरकुज से, 'जनावास | 

( छुछ्ठ ७४-७८ ) 
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नगर की अ्दक्षिणा कर, विदंगावछोकन कर, हम फिर 
स्टेशन पर वापस आ गए। कुछी महाद्य हमारा सामान 
सम्हाडे विराजमान थे । उनको इनाम दे ११॥ बजे की ट्रेस पर 
सवार हो हमसे जिनेवा से बिदा छी ! 
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छठे 
पजिनेवा? से झारिकः 

दोपहर का समय था । ट्रेन अपनी पूरी ताकत से स्विटजर- 
लैंड की स्वगेन्सूमि पर भागी जा रहो थी । कभी पहएड़ियों को 
चीरती हुईं, कमी परवत-शिल्लर पर घसरप्ट भागती हुई और 
कहीं मिरि-कन्द्राओं में छुका-छुपी करती हुई, एक अजीत दृश्य 
उपस्थित करती रेल चली ही जा रही थी। जहाँ तक शष्टि की 
पहुँच थी, हरियाली-ही-हरियाली दिखाई पढ़ रही थी। में 
अतृप्त वनों से इस झोसा को देखता हुआ, अपनी आत्म-क्म्मृति 
में उस रेल के वेग के साथ मनोवेग को संयुक्त किए, चक्का 
जा रहा था । 

ते जाने कब तक भूछा रहा कि अपने देश में हूँ, अथवा 
हजारों मीछ दूरी पर चछा जा रहा हूँ। प्रकृति-सुन्दरी के 
उन्‍्मादपूर्ण छावण्य को इस तन्म्रयता से देख रहा था कि भूख- 
प्यास भी भूछ गया था। मेरे साथी ने जब स्मरण दिछाया कि 
'छंच का समय हो गया है, चलछिए कुछ ले छिया जाय तब 
घड़ी पर भेरी निगाह गई । उठकर उनके पीछे हो छिया । ट्रेन 
के रेस्ट्रारंट वाले विभाग में जा पेट को थोड़ा किराया दिया, 
और पुत्र: अपनी सीट पर आ बैठा । 

यह सारा भू-भाग स्विट्जरलेंड का ही था। छोठे-बढ़े 
स्टेशन आजा रहे थे। झारे मार्ग में खेत, किसानों की सुन्दर 
कोठियाँ और छोडे-छोटे थाम चले जा रहे थे | गाड़ी सहज ही 
इन्हे पीछे छोड़ती हुईं साग रही थी । दोनों ओर कई भीछ 
तक शस्य-श्यामठ सूमि पर छकड़ी या पत्थर के चीरों के 
चोकोने मंडप पर चढ़ी हुई अंगूर की बेलें-डी-बेलें दिखाई पड़ 
रही थीं। कहीं छाछ, कहीं इरे संस और कहीं इयामरू 
वर्ण के अंगूर मधुमक्खियों के छत्ते की तरह छटकते हुए उन 


हरित बलरियों में बढ़ी ही शोभा दे रहे थे। कई मील तह 
अंगूर के छटकते हुए शुच्छे दोनों ओर आँखों पर मादकता से 
टकराते हुए चले ज्ञा रहे थे। बीच में किसानों के मकान, 
जिन्हें मैंने ऊपर कोठियों के नाम से संबोधित किय्रा है, ऐसे 
सुन्दर और वृक्ष-छता-मण्डप से झोभित दिखाई देते थे कि 
भारत के अनेक बड़े-बड़े रईसों के पैसे निवास-स्थाम न होंगे। 
हरएक अपनी निराली शोभा छिये हुए होते भरे । कोई सीधा- 
सादा और एक-मंजिक भी होता था तो उसमें भी आकर्षित 
करने के सभी साधन जुटे हुए मालूम होते। दो-मंजिले और 
तिमं॑जिले मकान भी किसी रईस की कोठी से कम शानदार 
नहीं थे। इन सब विविध वर्णों वाले भवनों के सामने कछा- 
पूर्ण उद्यान, रंग-बिरंगे पृष्ष और विविध दिशाओं में छताएँ 
छिपटो हुईं अवश्य होती थीं। अनेक वर्णों के सुन्दर सजे 
हुए गमले झ्तरोखों से, गेलरियों से और खिड़कियों से दर्शकों 
की आँखों पर जादू फ्रका करते थे। कहीं अपने उन्नत मस्तक 
से गये करते हुए गिरजे आराम की सतह से ऊपर छठे हुए 
दर्शन देते । कहीं आम-के-आम एक सुन्दर शहर की तरह 
साफ-छुथरे उद्यानों से हरे-भरे और कोछ-टार' रोड़ से निगाह 
को फिसलाते जा रहे थे। ये भरता ग्राम केसे कहे जाये? 
यहाँ नगर की सभी सुविधाएँ तो सुछुम हैं। जल की निर्मेता, 
प्राम की सुन्दरता, रचना-सोघ्ठव, सड़क की उत्तमता! सौ 
मकान वाछ्ा प्रास ही क्ष्यों न हो, वह भी भव्यता और विविध 
कछाओं से निर्मित ! तार, देडीफोन, मोढर, रेडियो, वायरलेस, 
देछीआफ के स्तम्भों से आधृत, विद्युतअकाश से चकाचौंध 
उत्पक्ष करनेषाछा ! इन आमों सें और नगरों में क्या अंतर हो 
सकता है ? 

यहाँ के ग्रामीण किसान फठेद्दाल नहीं दिखाई दे रहे ये । 
साड़ी की भाग-दोड़ में सी उन भवनों में से क्षणिक झाँकी करा 
देनेबाले ख्री-पुदुप और खेत पर काम करनेवाढे कृषक, सभी 
एक-्से ही साफ-सुथरे, वत्तेमान सभ्यता से संयुक्त मालूम होते 
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थे। छोटी-सी खेती छिये, खेत पर घोड़ी का हु चकाता हुआ, 
किसान भी यदि काम से सिपट कर अपनी कार या मोहर- 
साइकल से आहर जाता हुआ दिखाई दे जाय तो वह मसाहूच 
बहादुर ही है! गले में टीय' लदक रही हैं और खेद पर साहब 
बहादुर अपनी मेम साहबा के साथ हल चला रहे है। मेम 
साहवा भी हट्ढी-कट्टी, गुलाब के फूछ की तरह सजाकत रखने 
बाली होते हुए भी, खेन पर फ्रोंक पहने घास काटनी दिखाई 
पड़ती हैं! 

खेतिहरों का जीवन भी आज पक निगाह में मुझे बड़ा 
आनन्ददायक ही जँचा। उनके उस छोटे-से सुधर भजन 
(किला वर रहने में कोई रईस भी अपनी शान समझेगा । 
मुझे तो आज की इस रेल-यात्रा में कही खेतों के झोंपड़े, गरीब, 
फटेहाक किसान या नंगे-भूखे दुबछे मानव, मैके-कुचेले आम, 
खेत या मकान, सड़कें दिखाई न दीं। इनके सोभार्य पर 
मुझे ईप्यों होने छगो और इनके पुण्य तथा कर्मण्यत! पर 
आदर भी !! केसा यह हरा-भरा, मोहक, साधन-संपन्न, प्रकृति 
का छीहा-निकेतन देश हे ! रास्ते भर अनेक जलाशय, झरमे. 
नदी, ताछाब ओर नहरें मिछती जा रही थीं। कहीं भी कीचढ़ 
या भैछापन नहीं था। सभी तो निर्मेछ, स्वच्छ और हरियाली 
से शोमित थे । आसपास सड़कों का जारू-सता बिछा है | सैकड़ो 
भीछ तक पुख्ता, चिकनी, साफ-सुथरी सबके वी जा रही 
थीं। कभी-कभी इन सड़कों पर इधर से जाती हुई या उपर 
से आती हुई मोटरें ट्रेन स होड़ करती हुई भागों जातों थीं ! 
उनमें बेठे हुए स्री-पुरुष रेक-प्रवासियों के स्वागत में रूमाछ 
हिलाते, आनन्दमयी स्मित मुद्रा से इठछाते, चछे जाते । पर सड़क 
पर कहीं रजकणा उड़ती नहीं माक्ूम होती ! 

ओर वे खेत १ जहाँ चारा कादा जाता है, ऊँचे-नीचे, टेढ़ें- 
मेढ़े होते हुए भी, ऐसे आकषक मातम होते हैं कि चित्र-लिखित-सा 
रह जाना पड़ता है। खेत छगाना और खेत काटना भी यहाँ 
के छोगों का कला से खाछी नहीं है, मार्नों इनके जीवन में 


करा ओतप्रीत हो गई है । साधारण कृषक, अपने खेत से 
घास काटकर भी, उस खेत को सूखा-रूखा न बना देगा । एक 
ढम्बे बाँस पर बड़ा-सा ख़ुपो छगा रहता है । उसके छोर पर एक 
रस्सी बँघधी होती है। उसे पकड़कर इशारे से खेत पर कृषक 
चछता है और वह घास को काटकर वहीं बिछा देता है। 
जमीन नप्न नहीं होती, उसका कछेवर हरित वर्ण का वस्थ 
परिधान किए रहता है। पहाड़ियों से लेकर भमीचे तक एक- 
सरीखा घास कटती है, और बहाँ गलछीचा-सा बिछा रहता है । 

खेत छगाने के तर्ज पर भी निगाह दौड़ाइए ! जरा देखिए 
इसमें सी इन किसानों की कारीगरी को ! मान छीजिए, 
एक छोटी-सी देकरी है । उसके चारों ओर अभलूग-अछग छोगों ने 
हिस्से बनाकर अपना-अपना खेत मान लिया है। उन्होंने अपने- 
अपने द्विस्से की भूमि को लकड़ी के कठड़ों से विभक्त कर दिया 
है। और, कहीं-कहों तो भाग्यवश झरनों की निरंतर-प्रवाहिनी 
झर-झर ने खण्ड कर दो भाग सूचित कर दिएहें। उन पर खेत 
बो दिया गया है | खेत का भूभाग उन्होंने उसी अन्दाज से, 
चोकोना या तिकोना, जैसा सुन्दर दिखाई दे, बना लिया । 
आरंभ में एक छाछ रंग की भाजी छगा दी है, जो चारों ओर 
एक बर्ण की रेखा खींच रही है । उसके अंदर एक छाइन फिर 
दूसरे शंग की भाजी बो दी है, फिर एक मगजी उसके अंदर 
उसी छाल भाजी की छगा दी | बीच में जेसी भाजी, या जो भी 
घान्य छगाना हुआ, ठीक इन किनारियों के सध्य सें बो दिया, 
ओर धान्य के बीचोबीच' तथा चारों कोनों पर कुछ सुन्द्र 
गुच्छे वाछे फूछ के पेड़ खड़े कर दिए। इस तरह सारी हरित- 
वर्णमयी पहाड़ी पर रंग-बिरंगी खेती केसे आकर्षक कलापूर्ण 
गछीचे की तरह मालूम देगी ! देखने बाछा घण्टों तक 
उस शोभा को मिरखता रहे--अघाएंगा नहीं | वह इन ग्रामीणों 
की कलापरियता की दाद दिए बिना न रहेगा । 

ये कृषक भी कितने प्रकृति के प्रेमी समरस हो जाते हैं। 
केसा इनका जीवन है ! क्यों न ये स्वस्थ, पुष्ठ, सभ्य, कछामय 
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हों ? शाड़ी से प्रवास-यात्रा करनेवाछा यात्री भी, मिमिष-मात्र में 
इनकी कृपिकला की झोँकी करता हुआ, आनन्द-विभोर दो, 
सुखमय प्रवास करेगा । फिर यह तो यूरोप का स्वर्ग' स्विटजर- 
छेण्ड ही है, इसका शोभा का सहस्र मुख से वर्णन करके भो 
अपूर्ण हो मानना होगा । 

कई स्टेशनों घर गाड़ी रुकी ओर फिर भारती गई । मैं 
भुख-प्यास और सुधि मूठा-सा एकटक इस ग्रकृति-सुन्दर अमर 
भूमि की झीभा का पान करता हुआ, साधारण कृपकों को 
कछामय सजावट को देखता हुआ, शाम के ४॥ बजे शिट मरऊेण्ड 
के एक प्रसिद्ध तथा भव्य त्गर झुरिकों के स्टेशन पर 


आ पहुँचा ! 





(५ 
झारिक से ऑस््िट्रिया 


शाम के ४॥ बजे-गाड़ी झूरिक के भ्रव्य स्ठेशन पर 
आकर रुक गईं। यद्यपि हमें ऑस्ट्रिया जाना था तथापि हम 
शत का जागरण कर ट्रेस का कष्ट उठाना नहीं चाहते थे । इस- 
छिए हमने शत झूरिक में बिताकर प्रात:झछाक आगे बढ़से 
का निश्चय किया। गाड़ी से उतरते ही 'थॉमस कुक! का एजेंट 
स्टेशन पर तेयार मिला । उसकी सकाह से स्टेशन के निकट 
ही एक होटछ में ठहर गये। यहाँ के होटछ बड़े पे हुए, 
राज-प्रासादों की तरह हैं। झूरिक यद्यपि स्विद्जरलेण्ड की राज- 
धानी का नगर नहीं है, तथापि सारे 'स्वीस! में इससे बड़ा 
दृध्तरा नगर भी नहीं है। इस कारण यहाँ चहढ-पहुल खूब ह्वै। 
व्यापार-व्यवसाय भी खूब है और मगर की शोभा भी अपूर ही 
है। होटछ में अपना सामान रख, चाय की आराधना से छुट्टी 
पा, हम सगर में एक चक्कर छगाने मिकर पक्के । कुछ दूर ही 
झीछ के किनारे दो आगे बढ़ रहे थे कि अक्ृति ने अपना शुभ 
अंचछ फैछाकर चसकतान्सा चेहरा छुपा छिया, और भोतती की 
तरह आँसू टपकाने छगी । हमारे पैर भी गतिहीन हो गए---न 
आगे बढ़ते थे न पीछे ही हटते थे; क्षण भर इस तरह हम प्रकृति 
के साथ सहानुभूति दिखाते हुए रुके रहे। अब धीरे-धीरे 
फिर उसने अंचछ उठाया । उसका म्ठान बदन पुत्र: चमक उठा । 
आभा से नगरी और समस्त प्रकृति आछ्ोकित हो उठी । सड़कों 
पर वही हछ्चछ चहुछ-पहल शुरू हो गई। भक्ति की कोस- 
छता और सुकुमारता से हम जरा चौंक गए थे । कब, न जाने 
कैसे, वह माबावेग में आ रस-फुहिया बरसाने छगी ! सध्य 
मार्ग में ही हमारी गति अवरुद्ध न हो जाय, इसछिए हमने अपने 


च्च 





लाश्अनास 
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पैरों से चलना छोड़, चार पैरों पर चढ़कर, ( कार-द्वारा ) 
जाना उचित समझा । 

मोटर हारा शहर का सभी प्रमुख भाग घूस-फिर कर 
देखा । बाजार खूब सजा हुआ है | बंबई की तरह विशाल 
भवनों और दुकानों का यह हरा-मरा समर है। बीच में झीक 
का निर्मछ जल, सामने की हिमसेदिव परवेतमातिका और रवि- 
किरणाबर्ी बड़ा ही सुद्वावना हह॒य उपस्थिन कर रही है । शाम 
के समय सेकई। खो-पुरुष इस सुन्दर झील में नौकाविद्दार 
करते रहते हैं। सफाई का दो यूरोप में कहना ही क्‍या; ! 
सन्दर विल्लीण सड़के और ब्रक्नों की मनोहर कतारें, उद्यान और 
विजली को दीफ-माछा, चित्त को लुभा लेती हैं। इतना बढ़ा 
यह झरिक है कि हमारे इस थोड़े-से समय में इसका पूरी तरह 
अवलोकन नहीं हो सकना था । अभी हमें इतना समय भी नहीं 
था। इसलिए इस समय केबल नगस्-शोभा ही देखने का 
विचार किया था। वापस यहीं आकर कुछ सुकता था, तत यहाँ 
के अग्मुख स्थानों को देखने का निश्चय कर हमने यहीं संतोष 
किया । वापस 'होटर' में आ, फलाहार कर, निद्रा ही गोद में 
हससे बिश्राति छी | 

होटल के मैनेजर को हमने अपने प्रात:काक्क ऑस्िया 
जाने का इसदा बतला दिया था, और हमें बथामसथ ट्रेन पर 
पहुँचा देने की व्यवस्था कर देने का भी कह दिया था । प्रात- 
काछ ५॥ बजे भी अंपेरा था | मेरे 'रूम में एऋदम अजीब-सी 
आवाज आते छगी, निद्रा से एकद्स चौंककर मेँ उठ बैठा | 
कमरे में अंधेरा था। बिजली का स्विच दवाया। मेरे कमरे में 
अंदर की कड़ी भी बन्द थी। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ 
कि कोने में आलछ्मारी के अंदर से आवाज़ ज्य रही है। मैंने 
दरवाजा खोला, देखता हूँ टिछीफोन' की बह ध्वनि थी | बह रह- 
रहकर भधुर-सी मन्दू-मन्द ध्वनि कर रहा था। मैंने उठाकर 
उसे कान पर छगाया । 

“हों, कहिए ! कौस हैं आप ९?” 


8 । उया औऋीडी ... हहों मनोश्म रेश्य | ( ग्रू७ ८ 





बड़गेस्टाईंन की एक अध्युन्तता गयनचुग्वो-अर्ट्रा 
( ऑस्ट्रिया )। (० 4७) 
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शुड मॉर्निजक् ! जी, मैं मैनेजर हूँ, भाप तेयार होइए, 
मोटर आ रही है, आधा घण्टा आपको छग जायगा ।* 

“धन्यवाद ! तेयार हो रहा हूँ, ठीक समय के पूर्व सूचित 
कीजिएगा । 

(क्या चाय न छीजिएगा १” मैनेजर ने फिश पूछा । 

“ओह ! मैं भूछ रहा था । चाय से तो मेरा काम ही शुरू 
होगा । सबसे पहले आप वही भेजिए |? मैंने उत्तर दिया। 

व्वाय! लेकर मैंने अपनी तैयारी की । ७॥ बजे फिर फोन की 
घण्टी बजी | मैनेजर ही था बह, अब उसने सामान उतारने 
को आदमी भेजा था, उसी की सूचना थी ! हमें स्देशन पर 
छोड़मे के लिए मोटर नीचे तैयार खड़ी थी। फेसी सुन्दर 
व्यवस्था और सेवा-भावना है यहाँ! मैनेजर ने यात्रा की सफ- 
छता चाहते हुए मुस्करा कर हमें विदा दी ! 

झुरिक से एक छोटे-से अगले स्ठेशन पर उस कार ले हमें 
छाकर छोड़ा और ८ बसे ट्रेन आई | दम सवार हो ओऑ स्ट्रिया 
की ओर चढछ दिए। ट्रेम बढ़ी चछी जा रही थी । स्टेशन पर 
मिलनेवाले सभी यात्री विचित्र भाषा बोलते थे। न बह 
इंग्लिश थी, न फ्रेंच ! अजीब उच्चारण थे। हाँ, भाषा में छोच 
अवश्य था। यह भाषा या तो स्वीस थी, या फिर आररिच' 
थी । दोनों ही भापाओं के बोलनेबाछे इस ट्रेन में अधिकांश थे | 
हम इसकी आपसी चर्चा के उच्चारण का आनन्द छेते हुए एक 
नवीनता के चायु-मंडछ में बढ़े चले जा रहे थे । 

अब रास्ते में अंगूर की सुदावनी छवताएँ और कृषि के 
कृछामय मण्डप दिखिलाई नहीं दे रहे थे | हाँ, मार्ग में सुम्दर 
झरने, छोटे-बढ़े सुन्दर नगर-प्राम और हरियाली अवश्य दिख- 
छाई दे रही थी। लंच' के कुछ समय पूर्व ही एक धुच' 
नामक स्टेशन मिला। यहाँ से हरएक डब्बे में आस्ट्रियन 
सिपाही और पासपोर्ट जाँच करनेवाडे अधिकारी चढ़े । 

मैंने आदिस्या जाने की स्वीकृति पहले ही प्राप्त कर छी थी | 
इसलिए हमारे पासपोर्ट जाँचने में उन्‍हें देर न छगी। परंतु 





सागरनअनाल 
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सामश्ञवास 
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भाषा की कठिनाई जरूर हुई । वें अ्रअ्र करते थे और हम उनके 
मुँह की तरफ अज्ञान-इृष्टि से देख कर समझा देते थे कि हस 
समझते नहीं है । उनके इशारे से हम समझ गए कि थे स्वीम- 
सिक्कों का पूछ रहे है। हमने बनलाया, नहों हे! यहाँ कोई 
एक देश के सिक्‍के दूसर देश ने, खास तादाद से व्यादा सहों 
ले जा सकता । एक्सचेज में जो द्वानि होती है, वह राष्ट्र महतत 
नहीं करता: इसलिए सिक्के तथा अन्य देश की बरतु की जोवब- 
पड़ताल होती है । हमारे पास शेसी कोई बस्तु नहीं थी | उन्होंने 
हमारे पास-पोट' पर स्वीकृति की 'मुहर' छगा दी। यह स्वीस 
का सीमाह्राल् (६ फ्रदियर ) था। अब यहाँसे आमिया की 
सीमा चल रही धी। घीरे वीरे समतकू भू-नाग से उठ ऋर गाड़ी 
गंगन-पर्गी पदों के ऊपर चढ़ाई कर रही थी । ये पचत विशप 
हरे-मरे नहीं थे, लेकिन बहुत डुँचे और भचावने अवश्य थे। 
गाड़ी निर्मयता से भागी चली जा रही थी। अनेक बोगदों 
( शुफाओं ) से चह निकछती, नागिन की तरह बल खाती, वेग 
से पबत-दिखरों को पीछे छोड़ती, कमी मीचे, कभी ऊपर, कभी 
कमान की तरह ओर कभी पबत के कटि-अदेश पर सम्पद 
भागती जाती थी। अब हरीसिम्रा की अपेक्षा सिरंतर ध्वतित 
होनेवाले झरने का संगीत ही. क्षुण-क्षण पर प्रकणपुट को एप 
करता जावा थां। हिमाच्छादित शेर शिखर सदृक्ष-रशिमि की 
किरणावड़ी में स्तान कर इंड्र-भमुष की तरह संगबिसंगे पम्च 
परिधान कर रहे थे। कभी पर्वत की चोटी पर खेडता हुआ, 
कभी झरनों के सीकर में रंग भरता हुआ, और कभी दो भागों 
वाले गिरिझ्ंग के बीच से अपनी सुनहरी छबि दिखछाता हुआ 
दिनमणि अवास को रसमय बना ताजा कर रहा था। समस्त 
आस्ट्रिया पवेतों पर ही बसा हुआ प्रदेश है। हजारों फीठ की 
ऊँचाई पर नदी, चालों, झ्रतों से हरा-भरा सुन्दर-सा यह प्रदेश 
है। इस प्रदेश में जाने चाके प्रायः बर्फ! भें खेल कूद करते 
झुण्ड-के-शुण्ड दिखाई पड़ते है । अनेक स्टेदानों से हष्ट-पष्ट युवक- 
युवती, पा्ेतय प्रदेश की यात्रा को तैयारी में सजे हुए, स्केटिंस 


( बफ पर चलते ) का साहित्य छिये, बजनदार नुकीली कीछों के 
लूट पहने, चमड़े का निकर और कोट पहने, तथा हाथ में छकड़ी 
लिये गाड़ी भें सवार होते थे। पुरुषों के साथ ही घाहसी 
युवतियाँ भी कम संख्या में नहीं होती थीं। जितना हम आगे 
बढ़े चले जा रहे थे, गाड़ी इन छोगों से भरती चछी जा रही थी । 
यही सीजन था । 

रास्ते में कई नगर तो बड़े सुन्दर और मनोहर मिल्े । 
परंतु आज हमें स्विदूजरलेंड की तरह इस ओर के शराम्रों में 
चमक नहीं दिखाई पड़ी । गाँवों में भारतीयों की तरह गरीबी, 
झोपडियाँ, और फदे-हाल छोग भी दिखाई पड़े । फछ्यों की तो 
बहार इधर भी खूब है, पर अंगूर की खेती उतनी नहीं। आम्ट्रिया 
में गरीबी पिछले युद्ध के कारण ज्यादा हो गई है, इसलिए शान- 
शोकत उतनी नहीं है । खेतों पर स्वीस' की तरह सुन्दर बँगले 
और “व्हिला' नहीं दिखाई दिए । हाँ, बाहरी सफाई तो यूरोप 
की देन ही है। खेतों के छगाने की कछा भी ये स्वभावतः 
जानते ही हैं. । 

ट्रेन में हमें जितने आस्ट्रियन मिले, बढ़े नम्न, सब्मन और 
मृदुभाषी थे। रह-रहकर हमें इनकी भाषा से अपरिचित होने 
के कारण बढ़ा कष्ट अपुभव हो रहा था । रेढ के कर्मचारिगण, 
टिकट-फलेक्डर और इन्स्पेक्टर इतने सज्जन और सेवा-परायण 
दिखाई पड़े कि उनके व्यवहार से चित्त प्रसन्न हो जाता था । 
जिस समय हम झूरिक' से ट्रेन में सवार हुए थे, गाड़ी में बहुत 
भीड़ थी । इसलिए अपना सामान एक अक्ा डब्बे के पास 
छोड़ दिया था और हम अपनी सीट पर आ बेठे थे । जब 
सीड़ कम हुई और हस अपना सासान अपने पास छे आने 
छगे, तब उधर पास के डब्बे से टिकट जाँच करके आने वाले 
टिकट-कलेक्टर ने नन्नवदन दो, स्मित मुद्रा से, हमारे हाथ 
का सामान उठा लिया और हमारे कमरे में छाकर रख दिया । 

मैंसे उसके इस सोजन्य पर धन्यवाद दिया, तब बह 
कहने छगा[--- 
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मधन्यवाद की क्या जखरत है साहब ! यह ता सेरा फर् 
है कि यहाँ आपको कष्ट न हांने दूँ ।' 

जिस समय विनय से पूर्ण ये शब्द मेरे कान में गूँज रहे 
थे, भेरी आँखों के सामने भारत के रेलवे-कर्मचारी ( अपने 
देश-बन्घु ) का बहु चित्र था, जब बहू रेल-प्रयासी को अपना 
गुलाम समझ कर मिंडृक रहा ही, टोकरें लगा रहा ही और 
शान दिखाकर धुतकार रहा द्वो--उसेकी पदियोँ को 'तोलझर' 
चार्ज करने का कर्तेन्यपारूम कर रहा ही ! 

रेछ के यूरोपीय प्रवास में मुझे भायः ऐसे ही. नश्नतापूर्ण 
व्यवहार देखने का, सेवाभाव का, जनेक कार अमुभवत्र हुआ है । 

मेरे उब्बे में ही पास की सीट पर कुछ अमेरिका की 
प्रवासी-कुमारिकाएँ बेटी हुई थीं। उनका सासान भी एक-गुक 
कर बहे पीठ पर लछादे उसको सम्हाऱता जा रहा था, ओर उच्च 
सभय भी उसे कोई इनाम की चाह नहीं थी, ओर ने 'कुछो' 
बचत जाने की झूठी कल्पना ही थी 

शाम के छो बजने का समय था । गाड़ी एक छोटेन्से 
घामीण स्टेशन पर १७ मिनट उहरने वार्ी थी । मेरी बाय" 
का समय हो गया था। में और मेरे साथी ने दिकट-चेकर 
से गाड़ी ददृश्ते का समय पूछा और स्देशन पर चाय के 
किए आडर दिया आमरीण स्टेशन था, इस कारण चाय में 
थोड़ी देर छम गई । जिस समय चाया का आधा प्याडा रस 
खत्म कर चुका था, मैने देखा, मेरी और वही टिक्रट-्वेकर' 
भागा चढा आ रहा था| उसने पास आकार कहा--- 

“गाड़ी चलती है, आप चाय खत्म कीजिए |”? 

हमने ऊल्दी करनी चाही, पर फिर बह हमें रक कर 
बोढा-- आप इसे पूरी कर छोजिए ।” 

“जाया पीकर जब हम गाड़ी के पास गए तो बही चेकर 
दरवाजा पकड़े हुए हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। हमारे अंदर 
पेर रखते ही उसने दरवाजा बंद किया ओर गाड़ी चछ दी। 
यह भतिशयोक्ति नहीं कि गाड़ी हमारी ही प्रतीक्षा में दकी हुई 


थी । इस घटना से मेरे हृदय में इन छोगों के लिए बहुत सद्भाव ज्जु्फ् पा 


उत्पन्न हुआ | जश अपने देश (भारत) का हाछ देखिए । भछे ही 
कुछ हो; हमारी गाड़ियों में रेलवे-कमंचारी कितने छापवोह, 
खेवा-हीन और कठोर होते हैं। क्‍या वे भी इस तरह अपने 
प्रवासी यात्रियों को सहूदियतें देने की भावना रखते हैं ! यूरोप 
की गाड़ियाँ अपने यात्री को सुख देने, सेवा करने के किए 
हैं। उनके व्यवहार कितने आदशे-पूर्ण और सुन्दर हैं! और 
हमारे ९ ठीक इसके विरुद्ध ! 

ट्रेन अपनी सतत गति से गिरि-शिखरों पर भाग रही थी । 
मैं बिचारतन्द्रा मे मभ्न हो अपने देश की खतन्त्रता के सुख- 
स्वप्तो की कल्पना करता जा रहा था। एक अत्युन्नत मूंग पर 
गाड़ी वेग से चलते छगी। सहसा ट्रेन के एक कर्मचारी ने 
आकर सावधान करते हुए कहा--- 

“अब आपको यहीं उतश्ना है। तेयार हो जाइए, शुद्धी- 
वर्निंग !” बैंकेशन !” कहते हुए (यह 'थेंक्यू” का आस्ट्रिच रूप 
है ) हमने अपना सामान समेटा । 
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यहे बडगेप्टाइन' नासक्ष आस का स्टेशन था। यहीं हमें 
यह यात्रा पूर्ण करके विश्वांति छेता था । ट्रेन से उतरते ही यहाँ 
के सर्वश्रेष्ठ द्वोटक ब्रापे के प्रतिनिधि के--जी अपने होटल 
को 'कार' लिये खड़ा था--अपना साभात भसिपुर्द कर हम कार 
में जाबेठे। अभी सामान की जावे हाना बाकी थी। परंतु 
इस बार यह सार स्वर्य होटछ के उस धतिविधि ने के छिया था। 
अपनी चावियाँ उसके सिपुद ऋर हम दोटछ को शोर चछ 
दिएप । कार धीरे-घीरे नीचे उतर रही थी। सुस्द्रर भवनों 
की शोभा देखते हुए, सइकों की अजीब टेदी-सोधो बनावट पर 
आश्रय करते हुए, १७ मिनत के अंदर ही, हम एक भव्य अद्टा- 
छिका के सामने आक्षर खड़े हो गए । बही यूरोप नामक 
मशहूर होंदेछ था । कार पहुँचने दी होटल के नीकर रंगबिरंगी 
पोशाक पहले हुए सामान उठाने को 'कार' के आसपास आा 
खड़े हुए। सामान तो हमारा पीछे था, उन्हें तिराश होना पड़ा | 
व्यवस्थापक महाशय ने अपने सर से दोपी उठा कर नम्रता 
प्रदर्शित करते हुए हमारा स्वागत किया | इसारे साथी ने 
कमरों की तलाश की | लेकिन सारा होटल ही महमानी से भरा 
हुआ था, कोई कमरा खाढछी नहीं था। व्यवस्थापक ने 
बहुत खेद के साथ अपनी स्थिति बवछाई ओर कट्दा कि इस 
ससय यहाँ प्रायः सभी होट्छों की यहों दशच्चा द्वोगी; क्योंकि 
इस बार यात्रियों की संख्या इस ग्राम में ज्यादा हो गई है और 
अभी तक आ ही रहे हैं, तथापि आप चिन्ता न कीजिए । आप 
थके हुए आए हैं। में किसी दूसरे होटछ में फोन द्वारा पूछ 
कर कमरों का पता छगा लेता हूँ! उसने देवछ पर रखे हुए 


फोन की घण्टी को खटखटाया। क्षण भर में व्यवस्थापक ने 
<-१० होटलों की जाँच कर डाडी । कहीं स्थान नहीं था । अब 
एक अंतिम यत्र और बाकी था। वहाँ सी घण्टी खटखटाई । 
यह इम्पीरियक हॉटेछ' था। इसकी व्यवस्थापिका ने इन्तजाम 
कर देने की स्वीकृति दी । हम पुनः अपनी कार में आए और 
'इम्पीरियक हॉटेल' की तरफ चछ दिए। नगर के मध्य में एक 
निरंतर प्रवाहित होने वाले घड़े-से झरने के पास ही इस्पी- 
रियकछ का भ्रव्य भवन था | तीखरी अंजिछ के कमरे में 
हम लिफ्ट द्वारा पहुँचाए गए। वहाँ दो आए्ट्रिच देवियाँ 
स्मित-वदन से स्वागतार्थ खड़ी हुईं थीं। उन्होंने हमारा सामान 
उठा कर रख दिया। हमारी आवश्यकताएँ जानने की उन्होंने 
कोशिश की, लेकिन अब तो बढ़ी कठिनाई का सामना था । 
न तो वे देवियाँ अंग्रेजी समझती थीं, न फ्रेंच ही। थे जो 
कहती थीं, हम नहीं समझते थे; और हमारी आवश्यकताएँ वे 
नहीं समझ पाती थीं। इशारों से भी जब वे न समझ पाती, 
अपनी विवशता जाहिर करती हुई, सखेद मुख-मुद्रा से मन्द 
स्मित करती, चित्रलिखित-सी खड़ी रह जातों । उन सेविकाओं 
में एक जरा साहसी थी। उसने फिर अपना झाहस बदोर 
कर एक बार प्रश्न किया--पिते ९? 

अब तो मैं हँसी रोक न सका। यह पिले! और 'साते' 
क्या बढा है ? मेरी हँसी से, वह जो साहस कर बैठी थी, 
झेपनसी गईं, कुछ बोल न सकी। अंत में छाचार होकर वे 
सेविकाएं बहाँ से चछी गई । हमारे साथी महाशय नीचे छतरे 
ओर राह के एक अंग्रेजीदाँअवासी से दो-चार आस्ट्रिच-शब्द 
सीख आए। अब उन्होंने फिर कमरे की धण्टी का बटन 
दबाया । वह देवी पुनः हाजिर हुई और उसने वही अइन 
किया--पिते ९? अब मैं न हँसा, में समझ गया कि 'पिते' के 
मानी है प्लीज़! मेरे साथी ने,जो चार महावाक्य” सीखकर 
आस्ट्रिया के (पंडित! बन कर आए थे, शान से आडेर दिया--- 

“फ्रुईते-त्रेम !” ( अथीत तीन 'फ्रूट! ! ) 





सागर-यवास 
के 


पह समझ गई । 

थान्या' ( अधास्‌ यसन्‍्यस्त : कहतों हुई तुरन्त वह कमरे 
से बाइर हो गई। थोड़ी ही देर में वह तीन प्लेट फर्ों से 
भर कर सामने रख गई / पानी की बोवहछ और प्ाफ-सथरा 
तौलिया रखना भी वह चहों भूछों | हम सफर से थक्ते हुए 
थे । कपड़े निकाल कर हाथ-मुंद्र वोया | किर उस मधुर फल्े 
का स्वाद लिया। थोड़ी देश बाद पुन: वी देखी अपनी 
दूसरी एक साथिन को लिये हुए भाई । कमरा, कितर साफ 
कर शुहनाव ( गुड-लाइट ) कर भुस्करानी हुई चली गई 

नगर में सब्र शांति विश रही थी। होटलों से शत 
तथा बाह्य की मन्दू-मन्द ध्वनि बायु-वेग के साथ कानों में 
भा जाती थी । झरना ककत-कलछ खवति से निरन्‍्नर सर-साथना 
करता जा रहा था। उस्मुक्त गगन में. समस्त कछाओं के साथ 
निशानाथ विहार कर रहें थे । चाँदनी में तारों की झिछमिर 
देखता हुआ मैं भी पथ-अमहारिणी निद्रा की गोद में ेट गया । 
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यहाँ रात बहुद छोडी होती है। ठीक ८-८। घण्टे के बाद 
ही प्रातःकाछ हो गया । चाँदनी में तारों की गझिलमिल देखते- 
देखते निद्ठा के बश हो गया था, अब रवि-किरणों ले कमरे में 
आकर मुझे जगा दिया। प्रातःकाछोन कृत्यों से निवृत्त हो, 
गरम सत्कार ( चाय-पान ) को स्वीकार कर, मैं अपने साथी 
के साथ शैक्माढा पर विहार करने चछ दिया। आज़ यहाँ 
काफी शीत थी। मैंने ओवर-कोट औौर हाथ के मोजे भी पहन 
रखे थे | पर शीत अपना सामथ्ये बच्चों के अंदर भी बतलछा रही 
थी | हमने जरा तेजी से चलना शुरू किया, तब कहीं ठंड का 
भसर कम मालूम हुआ | 

मार्ग में अनेक सेकानी जोड़े घूसते-फिरते मिरते थे। हम 
भी उस टेढी-सीधी, झँची-नीची सड़क से छगभग दो मील 
तक बछे गए । रास्ते में झरने कहीं भूतलूस्पर्श करने के छिए 
शैक्शिखर से अद्ृह्यास करते हुए सतत गति से बहते दिखाई 
दिए, और कहीं पर्वत के कदि-प्रदेश में बेचे हुए छुआरंचछ की 
तरह दीख पढ़े । उनके पास से जाते समय हिम्रकण का स्पशे 
होते ही शीत की एक छहर-सी दाशीर में दौड़ ज्ञाती। फिर 
भी इस शीत में वायु इतनी नहीं होती कि शरीर को विशेष 
कृष्टटायक बने, इस कारण यह हिस-जन्य शीव सहन हो 
सकती है । 

'बडगेस्टाइन' पचेत के मध्तक-भाग पर बसा है। बहुत ऊँची 
चोटी तक यहाँ रेछबे और मोटरें यात्रियों को पहुँचाने चढ़ी 
आती हैं। इन भाफ और आग से चढने बाली तथा पेट्रोल 
खाकर भाग-दौड़ मचाने वाढी सवारियों का जब यह साइस 
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है, तो अन्न-जल से जीइन रखते वाके सजीव दिपयों का क्यो 
ने सतामथ्य हो कि येइन शिखरों पर चढ़ कर हिमारछादित्‌ 
शिलाओों के साथ संघ करें १ हमारे इस बायु-सेबल के मार्ग 
से अनेक छोटेड़े शैल-झंग दिमाचल ओढ़े खड़े दिखाई देते 
थे। उन पर प्रभाव-काछीन रविरश्षिम ऐसो मनोमोहक इस रह 
थी कि बरबस 'पद-गति रुक जाती । 

गसनरज्ञी मिरिसाला की तो यह शोभा थी । उधर सोचे 
कई छोटे-छोटे गाँव बसे हुए सुन्दर उदानों, वृक्षछता-हुंजों से 
ऐसा सुन्दर दृश्य उपस्थित करते थे कि शोभा का पार नहीं 
था। प्रकृति की कम्सीय काँति को देख ऋर मेरा हृदय रुक 
अपूर्व सुद्ध का अनुभव कर रहा था । इस सड़क पर भी, थोड़ी- 
थोड़ी दूर पर जहाँ सुन्दर स्थल दिखाई पड़े, यहाँ के कछाविदों 
ने उनका मुन्दर ज्ययोग कर छिया है। छोटे-छोटे बंगले, कहीं 
ऊपर, कहो नीचे बसे हुए हैं| फूलों के गसलों का तो क्‍या कहना 
है ! मार्ग में झुन्दरता से बनाए हुए कई विश्ञाक हैटेल्स भी हैं, 
और सइकों की सफाई, बुों की कतार, पहाड़ी के कपर से 
नीचे तक हरियाली, यह तो पग-पय पर है। भेरे जैसा भारतीय 
चेपभूषा वाह्म व्यक्ति यहाँ ऐसे मेंहगे और एकांस स्थास पर 
क्यों आने छया ? आज सारे सा्म के चुमकड़ों से लेकर इंटेल 
पाकों और उस सड़क के आस-पास बसनेबाझं के हिए में भी 
एक टिश्यः व्रिपवय था। वे अपवा-भपना कास छोड़ कर मेरी 
झाँकी! करते थे । एक देख कर दूसरे को न्यौता दे बुला काता 
था। कनखियों से वाक-झाँक जारी थी । में जानकर भी अन- 
जाल बना अपनी ग्रति से चछा गया और चढछा जाया, किन्तु 
राह भर यही हाल रहा। जान न सका कि ऑस्टिया' को में 
देखने आया हूँ, या 'आएिियन! मुझे अ्रदर्शन' की चीज 
बना रहे हैं ९ 

एक-डेढ़ घण्टे की इस प्रथम वायु-सेवन-यात्रा से मुझे वकित, 
सु्घ और शर्मिन्दा-सा बना दिया था। अब में वापस अपने 
होटछ में आया । कमरे में प्रदेश करते पर पता छगा कि कमरा 


साफ कर दिया गया था। नल्रिकफास्ट” ( नाइता ) का समय भी 
हो गया था । किर उन्हीं मूक देवियों से कास पड़ने को था! 
बटन दबाकर पऐवोजी का आउ्हान किया। तुर्रत दरवाजे पर 
खढ-खटा कर उसी साहइसी सेविका ने अपने आने की सूचना दी। 

हमने भी स्वीकृति-सूचना देते हुए कहा--यान्या !! 

इधर हमें इस या-या को कहते हुए मन में हँसी भी आ 
रही थो, क्योंकि इस हजारों मील दूर देश में भी दक्षिणो आपा 
के या-या' ( अथीत्‌ आवो-आबो” ) शब्द समझनेवाढी बेवियाँ 
मौजूद हैं ! मत में आया कि प्रयाग के साहित्य-सस्मेलन को 
छिखा जाय और पूना के मद्दाराष्ट्रसमाज को सूचित किया 
जाय कि ६५ छाख आद्टिन और कोटि से अधिक स्वीस्‌ 
जनता जिस मराठी भाषा के कुछ शब्दों को समझ ले; वही 
हमारी राष-भाषा होनी चाहिए ! हिन्दी तो इधर नहीं समझी 
जाती । कहाँ एकाथ बार काका काडेछकर यहाँ आ जाते तो 
अवश्य वे मान जाते 

हों, वो वे देवीजी हमारी या! या !! € यस-यस्त्‌ ) सुनकर 
स्मित मुद्रा से भाकर सामने खड़ी हो गई । उन्‍होंने वही शब्द 
दुह्दराया--पिते १ 

इस बार में अपनी हँसी को रोके रहा । मन में तो जरूर 
कह रहा था कि कद्िए माते १” मेरे क्षाथी ने उस आपए्ट्रियन 
महिला से शेकफास्ट' छाने की कहा । सगर वह नहीं समझी | 
तब क्रमशः समझाना पड़ा--- 

दुई-ती' अर्थात्त्‌ ( दो पल? ) 

ओर, 

“फ्रुईते' ( फूड ) 

उसने कुछ और चिढ़िया की तरह चहकते हुए कहा | पर 
यह हम नहीं समझे । 

नायू-माय्‌' कह कर हसने उसका इनकार कर दिया। 

वह चवेंकेशनः कहती हुई तुरंत कमरे खे बाहर हो गई ! 
उसके जाते पर फिर हमारी हँसी का फव्बारा छूटा । वह 
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झायरअवास्स 
थूक 


अज्ञवावश जैसा ऊुँड बबातों थी और हमारी बावे सुचती जाती 
थी, उसकी मुखमुद्रा पर लायों का जो उतार-वट्राव था, देखने 
की वस्तु हो रहा था । 

थोड़ी द्वेर में बह सूचित वस्तु लेकर कमरे में दाग्िक हुई | 
टेबक पर उसने उन्हें सजञाकर रख दिया, और गुड़ मॉर्मम! 
कह बह कोट गई । 

हम शेक्र-फॉस्ट लेने जा रहे थे, ओर टम भाषा-सम्बस्धो 
अश्लुविधा का हल! सोचते जा रहे थे। उस उम्पीरियल होइछ 
में तो अब भोजन की भी बिता थो | हम पहले ट्रेनिंग लेते 
रहें, और फिर इन्हें समझावे, यह का्नतक चल सकता ? इस 
कारण यहा निश्नव किया हि यदि दूसर। द्वात्छ मिले और 
सुन्दर व्यवस्था हो जाय तो इम्पीग्यिक' को छोड़ देना ही ठोक 
होगा । सामने ही एक बदुब बड़ा होदछ था। कछृामग ३५०० 
कमरे होगे उसमें, वहाँ जाकर हतने तछाश किया | सौमाग्य- 
वश १० बजे उसके दो कमरे खाली होने की थे। हमने हस्त 
कमरों को रिजये करा लिया और निश्चिनतरा की सोस ली । 
१० बजे हसने अबना सानान समेट कर सामने के बहुत सुन्दर 
सुस्तज्ित भव्य प्रासाद में अपना आवातत बनाया । सारे कमरे, 
और कमरों में जाने के मास तक, मखमलो कालोसों से आधुत 
थे। कमरों को गर्म-ठण्डा रखे को 'हीटर' यंत्र छमे हुए थे । 
बेशकीमंत कोच और कुसियाँ, टेवछ़, आराम-कर्मी पढ़ी हुई 
थीं। शुद्ध वायु के प्रवेश करने की सुविधा! भो उसमे थी | सीधे 
ही हृहर-हहर करता, नगर-मध्यवर्ती उन्नव-शैक-शिखर से उतर 
कर पाताक को संदेस पहुँचामेवाका, 'करना' वेग के साथ 
बहुता जा रहा था| प्रकृति की अभिरामता से भग्घ हो इस बेश- 
कीमत कमरे को प्रवास-विश्वांति का साधन बना दिया इसने । 


|| 
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७ 
आस्ट्रिया के एक नगर में 


मैं जिस सबीन होटछ में जाकर ठहरा था, उसका सास 
ऑंडहोटऊ-गेस्टना-ऋर-होफ! था । इसके एक कमरे का किराया 
३०-४० शिद्षिंग देनिक था। ऊफ्िंतु यहाँ की व्यवध्था बहुत ही 
सुखप्रद थी । होटछ का कॉसक' ( व्यवस्थापक ) जँगेजी जानता 
था, इसलिए हमें सब प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त हो गईं । भोजन 
और ब्रेकफास्ट के छिए तो इस 'होटछ' की इस नगर में अच्छी 
प्रसिद्धि थी । अन्यत्र ठहरे हुए प्रवासी भी अधिकांश यहाँ 
लंच, डिनर के लिए आते देखे गए थे। हमारी भी ज्यवस्था 
हर तरह उम्दा हो गई थी। विजिटेबछ' ( झ्ाकाह्वार ) की सम- 
माफिक सुविधा पाकर मुझे बहुत समाधान हुआ । 

अब भुझे सर्वप्रथम अपने' स्वास्थ्य-सुधार के लिए 'रिडियम- 
त्राथ' छेने की बिता थी। इसीलिए हो में भारत से चछ कर 
यहाँ आया था। स्वान की व्यवस्था तो हरएक होटछ में 
यहाँ प्राप्त हो जाती है, पर इसके लिए श्रथम डाक्टरी परीक्षा 
और खीकति की आवश्यकता होती है। अन्यथा यह ध्तान 
दुलेम है। मेनेजर से पूछकर में यहाँ के विख्यात डाक्टर मिस्टर 
ओदठोगिकी से मिक्षने गया | 

कई अमीर-रईस उनसे मिलने की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे । 
जो जिस क्रम से आता था, वह उसी क्रम से मिलने का अब- 
खर पा रहा था। मैं इस देरी से बहुत झुँझछाया। बहाँ टेबल 
पर पड़े हुए मासिक्रों के पन्‍मे उछटता और अपने मन को 
बहछाता रहा। ठीक १ घण्टे के बाद मेरा नम्बर आया | 
डाक्टर एक स्वस्थ-शरशीर, प्रसन्ननद्न, विनयकश्ील ओर सुलभाव 
व्यक्ति थे । मैंने अपने आने का कारण बतलाया और शरीर की 
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परीक्षा के लिए निवेदन किया। डाक्टर भी मुझे एन दुर देश 
से आगरा हुआ समझ बड़ी शांति, सम्रवा और उत्सुफता से सलाह 
देता रहा । शारीस-परोक्षा करके डाक्टर ने कहा कि आप तो 
स्वस्थ हैं, फिर आप यह सतान क्यों करना चाहने हैं ? 

मुझे आख्र्य हुआ कि ?म वर्ष से कमश- बीमार रह कर 
निराश हो जानेबाह॒ू व्यक्ति गुझदस स्वस्थ केसे ही मकता है ) 
मेरे मीन स्मित से डाक्टर ने चिन्तित मुद्रा से पुनः प्रश्ष किया-- 
आपको क्‍या तकलीफ | 2? 

मं ग|] वर्ष से एसिमिया' ६ रक्त-शोपण ) का शिकार हो 
अत्यन्त क्षीण हो गया है । सेश कजन ४७ पॉड कम पड़ गया 


है । इसीलिए तो इतनी दूर भागा चला आया हूं । पर आप 


ऋहते ई कि में सस्थ हूं । इम्रकिण मुझे विस्मय हो रहा है |”? 
“हेकिन देखिए, आपको सागर की छरोंस्परशिनी समीर ने 
ही स्वस्थ बना दिया है।” डाक्टर ने कहा, वालव में आपके 
शरीर में एनिमिया' या कोई ऐसा विकार नहों है कवि आपको 
इस 'रेडियम बॉय की आवह्यक्रता हो 

“परन्तु डाक्टर साहब !” मैंने बतछाया, "मुझे यदि इस 
स्वान से विशेष छाम मिल जाता ही] तो आप अबर्य स्वीकृति 
दीजिए । यह तो में भी अनुभव कर रहा हूँ कि जहाज में एक 
सप्ताह ब्रीव जाते पर ही भेरा चित प्रफुल्ठ रहते छा हैं, 
और में स्वच्धता अनुभव करता हूँ । हो सकता है कि इतनों 
जल्दी निरोग हो यया होऊ ९” 

डाक्टर ने मेरी बात का समर्थन करते हुए संस्नेह् १५ 
मिनट तक उस स्तान! की स्वीकृति छिख दी ! में धन्यवाद 
दे चछले को तैयार हुआ; पर डाक्टर ने रोक कर बच्ची वत्सुक 
मुद्रा थ्रे पछा-- हों, आपने यह तो बताया ही. नहीं कि आप 
खास क्रिस देश में रहते हैं. और क्या घन्दा करते हैं ९! 

“प्रद्दोदय ! में भारतीय हूँ भौर आपकी ही तरह पक घन्दा 
करता हूँ ।” मैंने बढ़े संकोच से कहा । 


पर सेरे साथी मे मेरा पूरा परिचय दे ही तो दिया। 
डाक्टर ने मुझे जब तो घड़े आदर और प्रेम से पुनः बिठछाया । 
वे अन्दर गए और कुछ क्षण बाद कुछ कारगजों के साथ मेरे 
पास आकर कहने छगे--- 

“आप मेरा इछाज कीजिए, सुझे अपनी जिन्दगी का हाल 
जानने की बड़ी उत्सुकता है ।”” 

मैंने देखा, डाक्टर के पास के कागज़ों में पाश्वात्य पंडितों 
की बचाई हुई पत्रिकाएँ थीं। जन्म-समय, सन-संवत्‌ आदि 
लिखकर मैंने सस्लेह बिदा छी। मैंते वादा किया कि आपका 
छाइफ रीडिंग कर दँगा। 

डाक्टर ओटोगिर्की की जितनी ख्याति, संपत्ति और योग्यता 
विस्तृत है, उतने ही वे मृदुमापी और सजन पुरुष हैं। उनके 
पास बड़ी दृश्दूर से छोग चले भाते हैं। घस रोज एक 'क्राउन 
प्रिंसिस' वथा इजिप्ट के वृद्ध एक्सकेन्सी भी आए हुए थे ! पर 
उन्होंने समभाव से ऋरमश:ः ही उन्हें देखा। छोटे-बड़े का भेद 
नहीं किया । 

में इस बहुत बड़े काम से निपट कर अपने आवास-सवत 
में दाखिक हुआ। मेनेजर को स्नाम-अमाण-पत्र' दिखछा कर 
स्वीकृति छी । अपने कमरे सें जा, स्मानीय वेश ( बाध-गाउन्त ) 
धारण कर, उच्च लिफ्ट के पास आया, जिसके द्वारा स्वानगृह् में 
जाना था। तुरन्त ही मैं त्तीन म॑जिछ नीचे के एक सुन्द्र-स्वच्छ 
कमरे में पहुँचाया गया। वहाँ गमे और ठंडा जछ, नहाने 
योग्य टेंपरेचर देख कर, होज भें भर दिया गया। एक 
कोच सामते पड़ी थी, उस पर गे वस्ध बिछे हुए थे, और 
बिजली के द्वारा वद्धों को गसे रखने की छोटी-सी आाढमारी 
एक तरफ रखी थी। उसमें तौलिया गम हो रहा था। दीवार 
प्र एक बड़ी-सी घड़ी, ध्वान का निश्चित समय जानने की सुविधा 
के छिए, छगी थी | 

स्तासाऊुय के प्रतिनिधि ने मुझे १५ मिनट स्नान करने की 
सूचना के साथ स्तानीय नियमों को समझा दिया, और दरवाजा 


अकलम न). 
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बन्द कर वह चला गया । अब में बहुत उरतेन्डरते उस जछ से 
उतरा ! मुझे शंका थी कि जड़ भें बिजछी का अभाव होना संसव 
है । पर ऐसा कुछ नहीं शान हुआ । शरीद गीला होते ही साई 
शझरोर में रोमांच हो गया । चींटी' चढती हो, ऐसा मारी देह 
में शाकभ होने छगा, भौर मन्न-मन्म-्सी आयाज आने छगी | 
पानी मे तेरती हुईं गक रस्सी पड़ी थी. अने सहमा उसे छू 
लिया । समझा, आयद जल में बैठने हे आए यहा आवार है लिए 
रखी हैं | पर, यह क्या ? व्रबाज के बाहर शण्टों बनने कमी, 
और उस द्ीज में पुन. शीनोप्ण जल हस्हर कर भरसे रूगा | 
तब में समझा कि पाती की कमी होने पर यह जोडी सींच ली 
जाय, तो पूनः जअरू-पूति हो जाती है। इस तरह नथा अनुभव 
के, १५ मिनट के घाद, जछ में बाहर निकरा । डाक्टर ने चकते 
समय बनछाया था कि स्नान के अनन्तर जाधा बष्टा विश्वांति 
छेना छात्रप्रद होता है। पर में तो जल से बाहर होते दी 
निद्राउमिभून हो रहा था । वहीं कोच पर भने विश्वांति छी, 
और नई स्फूरसि का अमुभज् करता हुआ अपने कमरे में 
बाप आया ! 

आम के बक्त एक दुसरी सुख्र सड़क पर घूमने चला 
गया । यह ठीक मसूरी की कैसलबैक रोड की हरह सुंदर 
थी। सबक हे मध्य में, एक्क कलाकार, लकड़ी हे गीले टुकड़े को 
सामने रख, यात्रियों में जो बाहता उसे कु्मी पर विश, जसी 
की आकृति बनाता हुआ दिखाई दिया । उस्त समय एक जमनें 
सज्जन सामने बैठे अपनी प्रतिकृति बनका रहे थे। वह उसके 
चेहरे को सूक्ष्मता से देखता था, और उनकी आकृति बड़ी 
सरलता से बताता चला जा रहा था। उसका कौशर देखते दी 
बनता था! कुछ क्षणों में उससे हुबह नकछ तैयार कर डाढी 
थी । बहुत सुघर कारीशरी उसकी थी। दिन-सर बस उसका 
यही काम था। वह अपनी इस कछा से २-३ मूर्तियोँ रोज बताकर 
लाभ उठा छेवा था। इस कलाकार से कुछ आरी चलकर एक 
और सुन्दर दृश्य दिखाई पड़ा | एक दृकान से, जो खास दौर 


रे 


पर यहाँ छगी हुई थी, सूँगफ़ी ओर फक खरीदकर धनेक +जूड£ 


प्रवासी घुमकड़ जरा-जरा दूरी पर खड़े थे। उनके हाथ से हल 
भद्दय को लेने बढ़ी सुन्दर, और विविध रंग की गिलहरियाँ चली 
आ रही थीं । वे उनके शरीर पर बैसे ही निर्मयता से चद जाती 
थीं जैसे वृक्ष पर लवाएं चढ़ जाती हैं | कई सेलानी उन्‍हें दाने खिला 
कर प्रेम प्रदर्शित कर रहे थे। इस मार्ग की गिल्हरियों और चिड़ियों 
को आदृत पड़ गई है। वे आतने-जानेवाढों के साथ-साथ 
दौड़ती चछती हैं और दाना माँगकर ही छोड़ती हैं । इस तरह 
की सुनहरे रंग की छगभग ३ फुद छम्बी गिलहरी मेते इसके 
पूर्णे नहीं देखी थीं। में भी बहुत देर तक इनकी क्रीड़ा, दौड़-घूप 
छीना-झपटी देखता रहा और सनोर॑ंजन करता हुआ वापस 
जाया । 








सागर-अचारत 
छ 





बसामर-अनार 
थ््द 


रैट 
आए्ट्रिया के एक नगर में 


पेडियम-्याधथा का पनिक उपचार लेते हुए भेरे झरसेर में 
नवजीवनं-संचार हो रहा था, स्कूृसि की एक छहर दोइसे लगी। 
अश्न-पच न भी खुब होने लगा । नियमिन और आवश्यक पीषक 
पदार्थों तथा यवेन्छ फलों के सेन से ऋमश, में अपनेको' 
(तिमकछ-काय' देख गहाथा। अब तो पतिदिन सगर-निरीक्षण 
और भ्रमण करने रूगा । 


आ्ट्रिया के सुन्दरतम स्थानों में सेल्सबर्ग, बडगेस्टव और 
विएना समस्त यूरोप सें प्रसिद्ध हैं। विए्या तो आज्िया की 
राजधानी ही है। ( अब नहीं हैं। अब तो 'विएना' ही नहीं, 
सारा ऑछिया ही जमेनरराष्ट्र के अन्‍्तर्मत एक सूबा बन गया 
है । यह घटना होगी, इसकी करूपना यहाँ रहते हुए हो गई 
थी । अघ्तु | ) 

सेल्सबर्ग, सुन्दरता की हृष्टि से तथा संगीत और कछाबियों 
का तीर्यंघाम होने के लाते, बहुत विख्यात है । किन्त्‌ पड़गेस्टन 
की अपनी विशेषता है---रेडियम-बाथ' । स्वास्थ्य-वर्धक नगरों 
में इसकी प्रमुखता से गणना है। थों ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 
सेल्सबर्ग की पर्बत-माहिका की बड़रोस्टन-उपत्यका' सुप्रसिद्ध है | 
सर्वप्रथम एक रोमन इतिदासकार ने इस भू-भाग का पता 
पाया था और अपरिमित द्ेम-राशि ( सुबर्ण-संग्रह ) को प्राप्त 
किया था । यह बहुत प्राचीन---छगभग ईसा की दूसरी शताब्दि 
को--घटना है । इससे स्पष्ट है. कि यह भूमि स्वास्थ्य की निगाह 


से ही नहीं, प्राचीनता की दृष्टि से भी, सदियों पूज का इतिहास 
रखती है । 
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स्टया ) का एक होटिल इम्पीरियक्ष--कैखक ३५ रोज यहाँ रहा है| ( ४० ६८ ) 


है 


2 न 
ट 
4 फिड शुणड पड 
कहर 


हों, तो बडगेस्टस भी परवेत-श्ंग पर बच्चा हुआ, अतीत 
इतिहास के वेभ्रव से सम्पन्न, प्रकृति का छीहाधाम है। अनेक 
भारतवासी ओॉस्टिया के इस विश्वाम-स्थान में आश्रय पाने 
और 'काया-कल्प” करने चले ही आते हैं । 

यहाँ मोटरों का यातायात किसी खास स्थान वक ही सीमित 
नहीं है । यहाँ तो गगन-स्पर्शी शौछू-शिखर पर बने हुए बँगढों 
के सामने भी कार! की गम्भीर ध्यनि सुनाई पड़ती है। यूरप 
के अनेक देशों से यह छोटा-सा ग्राम बड़ा महँगा पड़ता है! 
यहाँ दो मौसम हो जाते हैं--गर्मी का और जाड़े का । परंतु 
अमीरजादे तो प्रायः गर्मी में ही यहाँ आते हैं; और फिर 
अपनी स्मृति छोड़ चछे जाते हैं । प्रवासियों से प्रेम करनेवाडी 
ओर नवीनता में आकर्षण रखनेवाली यह भी एक सौध-र्मणी 
है, जो कुछ समय अपने मोह-पाश में बाँवकर फिर तुरंत ठुकरा 
देती है। लक्ष्मी के वरद पुत्रों का यहाँ आवागमन अक्सर बना 
ही रहता है। डॉक्टरी सलाह के छिए सनानार्थी जितनी बड़ी संख्या 
में यहाँ आते हैं, उतने स्केटिंग के लिए नहीं। सारे नगर में 
सुश्किल से हजार पीछे ५-७ युवक-युवती दिखाई पढ़ते हैं, वृद्ध 
और अधेड़ पुरुषों की ही तादाद यहाँ ज्यादा दिखाई देती है । 
शाम के समय प्रायः सभी टहलने निकलते हुए दिखाई पड़ते 
हैं, या खुले स्थानों में | यदि छुहद या वर्षा न हुईं तो संगीत 
की सुरीढ़ी वान के साथ चाय पान करते हुए दृष्टिगत होते 
हैं। टहलने को जातेबालों में से एक बृद्ध अपनी बुढ़ापे की 
छकड़ी--ख्ी--के कंघे पर हाथ रखे, या सूखी लकड़ी का 
सहारा लिये, जाता हुआ दिखाई पड़ेगा । ९९ अतिशत छोग 
४०-७० से ऊपर की वय के ही मिलते हैं। ऐसी हालत में भी 
यहाँ प्रति दिन सभी होठऊछों से संगीत की स्वर-लहरी बहती हुई 
कर्णगत होती है। नाच, रंग, सिनेमा, नाटकों की भी बहार 
रहती है । उन स्वंगे के समीप जानेवाले यात्रियों में भी काफी 
जिन्दादिलली मालूम होती है। यूरोप में यही तो जीवन है, वे 
यावज्जीयात्‌ सुख॑ जीयात' के सिद्धांत को साननेवाले हैं। 





पलाएन्वदात 
द्ुद 





सागर-प्रवास 
१७० 


एक दिस मरना तो है ही, फिर आनन्द मना कर ही क्‍्यी 
न कूच करें ? मुदर्मी सूरत का तो कोई बूढ़ा भी नहीं माल्म 
होता था ! 

यद्यपि मैं इन बडगेस्टन' के प्रवासी बूढ़ों से आधा भी 
नहीं हूँ, वो भी यहाँ आकर मुझे अपने सफेद बालों पर बढ़ा 
गये था | कभी-कभी यह खयाछ हो जाता था--यह बृद्ध-समृूह 
कया कहता होगा कि इस नोजवबान को यहाँ आने की क्‍या 
जरूरत हुई १ परंतु ज्यों ही में अपने असलऊ-घबलछ-झुभ्र केशों को 
देख छेता था, आत्मा को सात्वन मिर जाता था--पंतोप की 
साँस छेकर रहता--दिल में यह प्रहन उठ खड़ा होता कि 
फिर थे सैछानी और यहाँ के मिवासी मेरी ही तरफ क्यों देखते 
रहते हैं । ये मुझे युबक समझ मेरे यहाँ आ जाने पर चकित तो 
नहीं हैं? उत्तर मिकछ जाता--बाढों की सफेदी और अपने 
भारतीय वेश का आकरंण समाधान कर देत। ! 

हाँ, तो वयोबृद्ध और रोम-शिथिछ-गात्र छोग प्रायः यहाँ 
आकर स्वस्थ, भर्ता-चंगा हो कर छौट जाते हैं! बफे पर खेलने 
वाले, जान-जोखिस उठा कर साहस के साथ' जड़-चैतन्य-युद्ध, 
हिम-मानव-संघर्ष करनेवाले युवक-युवतियाँ, जाते हैं. ओर सीबे 
पवेत-विहार कर छौट जाते हैं । 

बडगेस्टन में आधुनिक सम्यता के सभी साधन मौजूद है । 
यहाँ और कोई धन्दा नहीं है । 'होंटेछ' ही हैं, जो सीजन भर 
खुल कर बन्द हो जाते हैं। इस छोटे-से आम में भी १०० से 
ऊपर होटल हैं ; भौर सभी खूब भरे हुए रहते हैं। होटलों 
की शोभा का भी क्‍या कहना है ! सभी उत्कृष्ट कोटि के फर्नी- 
चरों से, काछीनों से, सब्ज हैं। शाम होते ही इन टीडों के 
ऊपर-नीचे बसे हुए मवनों की विद्युलता और सजावद चकाचौंघ 
उप्पन्त कर देती है--एक अपूर्वे दृश्य खड़ा कर देती है। सभी 
के द्वारों से, वायु-बाहिनियों से, स्वर-लहरी मिरंतर प्रवाहित होती 
शहती है । ऑस्ट्रियन-जनता यूरोप में सभी देशों से विनय-शीछ 
और मधिक बिनम्न है। ये छोग बात-बात पर भणादर व्यक्त 





ईर कर प्रवाहित होनेवाला-- बडरगेस्टाईन के पर्वत-कटि-तट पर बने हुए 
का झरना | ( छू० १०१ ) भव्य-सवन ( ६५ ३०३९) 





एक सुन्दर ऋटरना | एू० १०४ ) 


करना अपना कत्तेंव्य समझते हैं। इनका ज्यवहार बहुत मधुर 
होता है । यहों चर्ष-भेद का सवाल ही पैदा नहीं होदा | सभी 
के साथ स्तेहमय व्यवहार कर संतुष्ट रखना इनके स्वभाव में 
ही हाखिक हो गया है। मनोविन्ोद के छिए भी यहाँ कई 
सुन्दर स्थान हैं। शृत्यगृह, को फे, सिनेसा, रीडिंग रूम, आपण- 
मूह, गिरजा आदि भी कई हैं। बेसे हरण्क होटछ में भी 
मनोरंजन की सभी सुविधाएँ आप्त होठी है। एक-एक होटछ 
दो-दो तीन-तीन सौ कमरों वाले हैं | घूममे-फिरने बालों के लिए 
कई सुन्दर-सुन्दर सड़कें हैं, जहाँ थोड़ी-धोड़ी दूर पर, मारे में 
वर्षा से वचने के लिए, शेड छगे हुए हैं, कुसियाँ पड़ी हुई हें, 
चाय आदि की पास ही में व्यवस्था है । 

शहर के मध्य ही में एक बहुत बड़ा जलअपात है | यह 
नीचे जाकर एक नहर का रूप धारण कर लेता है, और उससे 
बिजली का उपयोग किया जाता है। बसे ही यह प्रषात बड़ा 
सुन्दर मालूम होता है, पर शास होते ही इसमें रंग-बिरंगी 
रोशनी डाठी ज्ञाती है--कहीं छाछ, कहीं नीडी, कहीं हरो ! 
इसका प्रकाश पाकर शक्षर-झर कर गिरनेवाला यह प्रवाही प्रपाव 
भी शोभा का मिकेवन बन जाता है। जल-कण इन्द्रधतुफ्सी 
आमा लेकर शीतछ समीर बहाते हैं। हजारों नर-नारी इस 
रमणीयता को देखते हुए अघाते नहीं हैं । प्रायः थहाँ कैमराबाजों 
का अड्डा जम्मा रहता है। एक फोहोग्राफर तो यहाँ खड़ा ही रहता 
है, बह दृरएक ग्रवासी को क्षण भर रोक प्रपात के साथ अपने 
कैमरे में बन्द कर लेने की कोशिश करता है । 

मैं जिस कमरे सें ठहरा था, उसके एक द्वार से यह सुन्दर 
झरना दिन-रात मुझे दिखाई पड़ता था| चाँदनी रात में जब 
इन्द्रथछुप की वरह विद्यु्ता से परिवेषित हो यह झरना बहता 
है, तब आकाह से उतर कर चाँद भी इसके साथ खेलने आ 
जाता है। में अपने पढेग पर पड़े-पढ़े ही काँच की खिड़कियों 
से देखा करता कवि हजारों रूप बना कर बन्द्र इसके साथ केसा 
खेछ रहा है !! 


कक ल- 
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रात्रि की एकांत झांति में गर्जन करता प्रषात और भी 
बेगवान बन जाता तथा चाँद को इजारों खंडों में विभक्त कर 
प्रत्तर-खंडों पर पछीटता हुआ पाताक तक छोड़ आता, और 
विज्व-गर्वोन्सत बन जाता ! पर चाँद भी क्यों हार मानने 
छगा ९ उसी क्षण वह ऊपर चढ़ उसके साथ होड़ छगाने आा 
पहुँचता ! अ्रपाव ज्योंही नीचे छोड़कर भागता, तुरंत चन्द्र को 
फिर झपर अपने ही साथ देख वह पत्थर पर सिर पटक केता 
और फिर घसे पकड़ कर नीचे खींच के जाता । यह खेल खत्म 
ही नहीं होता । दोनों ही रात-रात भर थकते नहीं, और में 
देखते-देखते आखिर थक्र कर निद्रा की गोद में जा पढ़ता | 
प्रात:काल हुआ कि रवि-किरणों से एसका जंग छिड़ जाता ! 
दित्त-रात वह युद्ध-रत रहता, पर हार सावकर पीछे नहीं देटता । 
मैं तन्‍्मय बना मे जाने कब सो जाता । 

ठीक ६ बजे ( आस्ट्रिया के ) प्रातःकाछ आस्ट्रियन सुंदरी 
के औँद से मधुर स्वर में 'गुड्ंताक' ! ती, सर ! ( गुड मार्निज्न, 
टी, सर |--समस्ते | चाय ९ महाशय ! ) सुनकर यान्या' | यस्त- 
यसत्‌ | कह जग पढ़ता, और चाय की आराधना करता !!! 





आस्ट्रिया के एक नगर में 


आज़ प्रातःकाल ही स्रे आकाश में बादल छा रहे थे। समस्त 
बडगेस्टनू पर कुहरे को हल्की-सी शुत्न चादर फैछ रही थी। 
छोगों का यातायात रुक गया था। दिनकर भी शीत से ठिद्धुर 
कर आज बाहर नहीं आ रहे थे | छीजिए, अब रिम-धझित्र भी 
शुरू हो गई । यात्रिगण अपने-अपने कमरों में ही घिरे हुए थे । 
एक दूसरे से मिछते ही गुड़मों निज्ध ( या गुडमॉर्ग्न ) कह कर 
तुरंत 'वेरी बेड डे” ( बहुत खरात्र दिन है ) कह देते थे ! उन 
सेलानियों को यह कुहरा और बारिश बहुद खटक रही थी; उनके 
आमोद-प्रमोद में बाधा उलनज हो गई थी | 

शाम के समय जब बारिश बंद हो गई तब जनता में एक 
उत्साह की लहर दोड़ गई । कहीं-कहीं बादछ के टुकड़े नीडे 
आकाश में सफेद पैबन्द की तरह दिखाई पढ़ रहे थे । अपनी- 
अपनी वरसादी कम्णे पर छटकाए सेक्ानी छोग दोटछ छोड़ ऋर 
धूमने निकल पड़े थे । आज रास्ते में कई भारतीय छोग दिखाई 
पड़े । सर पुशषोत्तमदास ठाकुरदास भी घूमते हुए सड़क पर 
मिले | इनके सिर पर भारतीय टोपी थी। सुझे भी टोपी पहने 
देख उनकी तीन गति रुछ गईं। थे पास आकर खड़े हो गए 
ओर सहसा अनेक अइल कर छिये। में उनकी सरलता और 
सोजन्य से बहुत प्रभावित हुआ ! हम छोग सड़क के एक कोने 
पर खड़े दो बहुत देर तक बातें करते रहे । सर पुरुषोत्तमदास 
भी यहाँ रेडियमू नेचर-क्योर बॉय” छेने के लिए ही ठहरे हुए 
थे। वे अब एकाघ रोज ही में पुनः इंस्लेंड चकछे जानेवाड़े थे | 
थोड़ी दूर जाने पर एक ओर हिंदुस्तानी सब्बन दिखाई दिए ! 
वे वेश-भूषा से, तथा रंग में भी, पूरे ऑस्ट्रियय ही थे । सिर 
के दोप पर आास्टियन स्टाइछ का पर! छगाए हुए थे | में एक 
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झरने के पांख खड़ा उश्की कछ-कछ ध्वनि सुत और निकट की 
मनोहारी हरीतिमा की शोभा देख रहा था। वे मेरे पास से 
गुजरते हुए हिंदी में बोले-- केसा सुन्दर 'सीन' है !” 

मेरे कान के पास हजारों कोस दूरी पर अपनी मातुभापा 
की आवाज बड़ी प्यारी कमी ! मैंसे उनकी ओर विस्मय-मु 
से देखा ! वे मुस्कुराते हुए ममस्कार कर फिर बोले-- आप कहाँ 
रहते दे १! 

मैंने नमस्कार कर उत्तर देते हुए चतकाया--मध्यभारत का 
हूँ, और आप ९ 

आह ! आप नो बहुत दूर से आ रहे हैं ? में तो निकट 
पंजाब-कपुरथका का हूँ उन्होंने मेर प्रश्न के उत्तर से कहा । 

मैंने पूछा--महाराजा-कपूरथछा की तो यहीं कहीं उहरे हुए 
हैं, शायद ९” 

जी, इसी सइृक के उस सुन्दर होटछ में; और में भी वहीं 
हूँ--वे कोले । 

“आपसे मिलकर अत्यन्त आनन्द हुआ । एक देशबन्‍्धु से 
मिलकर इस दूर देश में कितना सुख मिलता है, यह भेरा हृदय 
ही जान रहा है --मैंने कहा । 

वे बोले ठीक यही दशा आप मेरी सी समझ्िए, तभी तो 
में आपसे बोल पड़ा था ।? 

शाम के समय हमसे उन्हें अपने साथ चाय! के कछिए 
आमंत्रित किया। ये आये, और बड़े स्नेह से अपना परिचय 
सुनाते रहे । यहाँ इन दिनों और भी कई महाराजा रहरे हुए थे. 
इन्दौर के भूतपूथ महाराजा तुकोजीराव ट्लोल्कर भरी यहीं 
थे, और बढ़ोदा फे महाराजा सर सयाजीराव सा० गायकवाड 
भी आ रहे थे । 

प्रात:काऊछ जब में बाथ-रूम में जाने के छिए लिफ्ट के पास 
पहुँचा और बटन दबाया, तो क्‍या देखता हूँ कि महाराजा सर 
सथाजी राव घनान कर उसी कछिफ्ट से ऊपर आ रहे हैं । 
दरवाजा खुछा, और जिससे में उत्तरने जा रहा था, उस्नीसे जे 


श्छ 


बाहर निकले | मैं एक तरफ हट गया, और नमस्कार किया । 
उन्होंने भी मन्द-स्मित सुद्रा से नमस्कार किया। में स्नानीय 
बेश में था, इसी लिए तुरन्त उस लिफ्ट के अन्दर दाखिल हो 
गया। सन में अनेक तके-वितको करता हुआ स्वान-गृह में जा 
पहुँचा । 

दूसरे रोज कोई ८--८॥ बजे मेरे कमरे का दरवाजा खह- 
खटाकर एक सज्जन अन्दर आए। ये भारतीय थे । मेरा परिचय 
पूछ कर फिर थोड़ी देर बाद आने को कहकर चले गए! 
इन्होंने सिफ यही बतछाया कि वे बड़ीदा के हैं। अब मैं सब 
कुछ समझ गया था कि ये सेरा परिचय क्यों पूछ गए और ये 
पुन; कहाँ गए है। कछ की घटना एक बार फिर मेरी आँखों के 
सामने आ गई | आध धण्टे के अनंतर उन्हीं सज्न ने आकर 
कहा--“ आपसे महाराजा साहब मिलना चाहते हैं!” यह 
छुन कर मेरे आश्चर्य भौर आनंद का ठिकाना न रहा ! इस बात 
का आनंद भी हुआ कि अपने देश के एक महान्‌ नरेश के देन 
का इतनी दूर के देश में अवसर प्राप्त हो रहा है। में तेयार हो 
थोड़ी देर ही में उनके साथ हो लिया । उसी हों ठेछ के एक 
भव्य कमरे में महाराजा ठहरे हुए थे। उत्त आगत सजह्नन ने 
अंदर जाकर मेरे आने की सूचना दी | क्षण-भर में मैं कमरे 
में दाखिल हुआ । 

महाराजा साहब भुझे देखते ही उठ खड़े हुए, और बड़े स्नेह 
से मुसकुराते हुए हाथ मिलाया । पास की कुर्सी पर बेठने को 
कह कर थे अपनी कुर्सी पर विराजमान हुए | छगभग २० मिलरट 
तक महाराजा साहब से स्नेह-पूर्ण वा होती रही। महाराजा 
बहुत जल्दी-जल्दी धोछते हैं। उनकी बाणी में ओज और वेग 
रहता है। थोड़े समय में उन्होंने मुझे यूरोप के विषय में बहुत 
जानकारी दी | मुझे यहाँ क्या, केसे और किस दृष्टि से देखना 
चाहिए, तुलनात्मक दृष्टि से क्या-क्या बातें देखते-जानमने योग्य 
हं..."-इसके संबंध में अस्खछित वाणी से महाराजा अपने अनुभव 
पूर्णविचार व्यक्त कर रहे थे । उनकी हर बात से प्रोढ़ता और 
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सूक्ष्म निरीक्षण की योग्यता मकर हो रही थी। इस समय ये 
छग्मय ७७ वर्ष की बय के पद्ध ह्वोकर भी थुवर्कों को छब्यित 
करने वाली स्फूर्ति, तेजस्विता और कम्ृण्यता रखते हैं । उनके 
सामने टेवछ पर कानों का ढेर छगा हुआ था। वे अन्य नरेशों 
की तरह यूरोप में जाकर आरास नहीं करते, बल्कि ने उस 
तिर्मक बातावरण में एकांत चित्त से अपने राज्य का गुमतर-भार- 
बहन करते हुए अत्यंत श्रम के साथ यूरोप के स्वास्थ्य-प्रद चाता- 
चरण में कमेरत रहते है । युवकों की तरह उनका सुन्दर सुगठित 
स्वस्थ शरीर, ठिगना कद और स्फूति, देखकर आशय और 
आदर उत्पन्न होता है। वे क्षण भर भी चुप नहीं बैठते, काप्त करते 
ही रहते हैं। उसके पास गिने-चुनें ३--४ व्यक्ति ही रहते हें । 
सारा काम वे स्वर्य ही करते ६ । बहुत नियमित और व्यवस्थित 
रहने के कारण ही इस बृद्ध वय में भो वे युवकों की-सी तेजी 
रखते हैं। भारतवर्प के समस्त धरेशों में आज वे एक महान 
व्यक्ति हैं। पनके जैसा विद्या-ब्योवृद्ठ, अलुभवी, विश शासक 
और कमण्य स्वाभिमानी नररत्ञ राजा, प्रजा और अन्‍्यदेशीय 
विशिष्ठ पुरुषों से समान-आदरणीय, दूसरा कौन महाराजा है ९ 
उनका ज्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है । मि० अरे बाहडबिन ( शू० पू० 
ब्रिदिशय्धान-मन्‍्त्री ) जैसे बड़े आरी राजनीविश्न ने फोरोनेशन 
के अनन्तर ही महाराजा-बड़ौदा की आुक्त कण्ठ से प्रशंसा की थी। 
अमेरिका-जेसे प्रजा-तन्त्रीय राष्ट्र में सर्वे्धर्मपरिषद्‌ के प्रधान 
दोने के समय माउ-आफ-ऑनर का सम्मान ग्राप्त करनेवाले जाए 
ही पहले भारतीय राजा हैं। राजा होने के कारण नहीं, बल्कि 
एक अनुभवी विद्वान, सफछ एवं कुशछ शासक होने के नाते 
भारत दी नहीं समस्त देशों में वे आदरणीय माने जाते हैं । 
स्वभाव उनका बहुत प्रेमछ, सरछ तथा सरस है । उनका व्यक्तित्व 
आकर्षक है । वे इतने मधुरभाषी हैं कि अपने प्रथम परिचय में 
ही सामनेवाछे को आकर्षित कर छेते हं--मुग्ध कर छोड़ते हैं । 
कुछ समय तक वे स्वयं ही प्रवाह के साथ बोलने चले गए | 
मैं तो उनकी तरफ चित्र की तरद देखता रहा। उनका वाक्य 


पूणे होने पर मैंने नम्नता के साथ निवेदन कियो--- 

“श्रीमंत ! अपने वेश से बहुत दूरी पर अपनी मांवरभूसि के 
एक आदशे सहापुरुष मरेन्‍्द्र के दशन का सौभास्य पाकर मैं 
कितना सुखी और आनंदित हुआ हूँ, यह मैं शब्दों भें व्यक्त 
नहीं कर सकता | मेरे छिए आज्ञ बहुत बड़ा सुद्दिन है. .....!” 

बीच सें ही रोकते हुए महाराज ने अपनी सरलता से मन्द- 
स्मित करते हुए कहा-- 

नहीं, मैं महापुरुष नहीं हूँ । मैं तो अपनी सावसूमि का 
एक छोटा-सा सेवक हैँ (! 

मैं इन महान राजपुरुष की सरछता और सादगी पर सुग्ध 
था। कितने बड़े महाराजा कैसे मह॒ृदय और सादगी छिये हुए 
हैं | मुझ पर उनकी महत्ता का बड़ा प्रभाव पड़ा | 

बहुत समय हो चछा था, मैंने महाराजा का आभार 
मानते हुए चलने की इजाजत चाही । महाराजा ने फिर स्मिव 
मुद्रा के साथ उठ कर बिदा देते हुए कहा--भापसे मिछकर 
बहुत आनंद हुआ है । कभी बड़ौदा जरूर आइए” & मैं इन 
क्षणों की अम्रिट स्मृति लिये हुए अपने कमरे में आया | आज 
मेरे लिए यह एक महत्वपूर्ण घटना ही थी | 

महाराजा सर तुकोजीराब होल्कर के दशन का सौभाग्य 
भी अझे श्राप्त हुआ। उनके जैसे मुदुभाषी, सह॒दय, अत्यन्त कुशल 
और उदार नरेश भी दूसरे नहीं हैं। आज भी सध्यभारत की 
प्रजा के हृदय के मे महाराजा! ही हैं। उनका व्यक्तित्व भी बहुत 
ऊँचा है। वे एक दचकोदि के राजपुरुष हैं। समरत यूरोप में 
भी उनकी ख्याति है । भद्दाराजा के नाते जितना आदर-सस्मान 
उनका है, उतना निःसंदेह अन्य का नहीं । वे महांव्‌ 
स्वामिमामी और आन-बान-शान के प्रभावशाली पुरुष हैं । वे 
निव्यंसत, निरमसिमान और मधुरता की साकार मूर्ति हैं; 


खेद है कि श्रीमंत बड़ीदानरेश सर सणजीराव गायकवाड का स्वगेघास 


हो गया है !! 
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तेजस्वी तथा विमल सुकझुमार ढदय के आकर्षक नरेन्द्र हैं, एक 
बार मिलने पर वे अपना बनाकर छोड़ते हैं! बहुत कम नरेश 
उनके जैसे ध्यवहार-प्रबीण होंगे। उनकी सहृदयता, उदाराशयमा 
और विविध योग्यता क्रिमी भी महान सरेल्‍्द्र से विशेषता लिये 
हुए है। भारतवर्ष में उनके स्वाभिमान, शान और उदारता की 
अनेक बातें मैंने सुनी दें । परन्तु छुदटूर यूसेप्र में भी उनकी गुण- 
गोरव-गाथा अनेक जगह, बड़े आदर और सद्ठाब के साथ, सुनी 
है। भारतवर्ष के इन दो कीसिकब्ध नरेन्‍्द्रों के दर्शेंस का, ओर 
झपा-कोर का, सौभाग्य प्राप्त कर मैंने अपनी इस स्वास्थ्य-यात्रा 
को सर्वथा सफछ माना । 


। 8] 
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हे & 
सिल्यबर्ग” के पथ पर 


आज में पबत-मालिका के उस भाग की ओर चढछा गया, 
जहाँ अनेक शिखर आकाश से बातें करते हुए खड़े थे। कोई 
ऊँखे, कोई नीचे. हरे-हरे बस्चों को पहने, सिर पर हिम्-मुकुट 
घारण किए, अपने हमजोलियों ( पबेत-श्ेणियों ) के साथ रवि- 
किरणों भें सलाम कर रहे थे। छुक्‍कों की एक टोठी जाई, और 
उन झुत्र शिखरों पर खेलकूद मचाने छगी। प्रौद़ पुरुषों की 
तरह पत्नंत शांव खड़े रहे । साहसी तरुण बच्चे उन्तकी पीठ पर 
खेल-कूद मचा रहे थे, वे निलिप्त अचछ थे । युवक ऊपर चढ़ते 
और किलकारियाँ मार कर नीचे फिसक जाते। वीरे-घीरे शीवछ 
पवन भी बहता हुआ आता और बार-बार पवेत-शिखराच्छादित 
हि को छू-छू कर वेग के साथ भाग ज्ञाता । वह भी उस कीड़ा 
में भाग छे रहा था। और, वे कोसल हरित तृण ? वे शैक्षव की 
मोहिनी से पर्व॑त-प्रदेश की अमिरामता बढ़ा रहे थे, अपने इस 
जनक की गोद में आनन्द से छहृश रहे थे और झूम रहे थे--- 
एक दूसरे से ताक दे-देकर इन युवकों की खेल-कूद और दौड़-धूप 
देख आनंद में मस्त हो या दी मित्रों की तरह गलबहियाँ डाले 
मंद समीरण के झोंके के साथ एक बार इधर और एक बार उधर 
झूम-झूमकर नाच घठते; घन युवकों की क्रीड़ा में सहयोग देते । 
इवेतत अंगों से फिसकना, स्केटिंग' कश्ना, साधारण काम्त नहीं 
है---जान की बाजी छगाना है, दुःखाइस है! कठोर पहाड़ों से 
कोसल-तदण-हृदयों की होड़ है । जडचेतन का संघर्ष ही तो है ! 
किन्तु यहाँ इन जअब-चेतनों' में कितनी अभिन्नता, कितनी 
तन्मयता और परस्पर कितना आकर्षण है ? पर्बत के चारों भर 
जरा-सा समतक भू-खण्ड पाकर अनेक टोछियों के तंबू तने हुए 





सागरमचास 


4१०५ 





सागरए-प्रचाक्ष 
जैक 


थे। कहीं खेल-कूद जारी थी, कहीं चाय-साइवा चढह् रहा था, 
और कहीं तैयारी है! रही थी। रवि-किरणों के वाप से बर्फ 
पिघक-पिघल कर जब बहने छगती, तब इसी नूतन म्लोत के श्रुर 
जअछ का पान कर ये प्राणी श्रक्ृति के साथ घुकमिल जाते । खेल- 
कूद के इस अस्ती से भरे हुए दिलों में इन्हें शहराती जीवन से 
क्या काम ९ 

में घण्टों तक्त सघन लता-कुंज़ीं म॑ बेठा इनके हिमर-विजार 
को देखता रहा, अंत में रच का समय निकट आया देख सुख- 
स्वप्न से विचकित हो गया । आज़ ही हमें यहाँ से श। घण्टे के 
सार्ग पर आए्ट्रिया के एक दूसरे सुन्दर नगर सिल्सवर्स' को ज्यज्ा 
था । अपने नियमिद कार्यों से निदटकर सामान समेटा, और २॥| 
बजे की गाड़ी से सेल्सवर्ग'ं के छिए हम रवाना हो गए | अब 
रेछ-पथ पबंत-शिखरों का हो था। कह्टीं-कही जरा सीचे उतरने 
की जरूरत हुई, नहीं तो गाड़ी पहाड़ों के सिर पर ही सफर ऋर 
रही थी । रास्ते में जितने स्टेशन सिक्के, उनसे अधिकांश यात्री 
सेल्सबवर्ग' के ही लिए गाड़ी में चढ़ रहे थे। इस दिनों सेल्सकर्ग 
के संगीत के जत्सों के बारे में बड़ा अचार किया जा रहा था । 
हजारों दशक, संगीत-मेमी, अम्रीरजारीब, सभी इसी उदेद्य से 
पसंतीकतीर्थ' की यात्रा के छिए चले जा रहे थे । करीब ४॥, 
५ बजे भांड़ी सहसा एक बड़े सज़े हुए स्टेशन पर आकर झकी | 
सहसा' मैंने इसकिए कहा कि यहाँ की ट्रेनें चकते-चलते था ठह- 
रते समय सीठी (विसलछ) नहीं बजातीं; सहज ही रुक जाती हैं, 


” और ठीक समय होते ही चल पड़ती हैं। भारतीय अभ्यास के 


कारण हमें भ्रम! हो जाता था । पर कण्डक्टरों ने हमारी स्वेदा 
घहायता की । 

स्देशन बहुत विज्ञाक था, और रंग-बिरंगी ध्वजा-पताकाओं 
से खुब सजाया गया था। यहीं से विदित होने छगा कि अवश्य 
ही यहाँ कोई विशेष प्रकार का आयोजन द्वीना चाहिए। यहाँ तो 
छगमग झारी ट्रेन ही खाली हो गई । हमने भी अपना सामान 
छुछी के स्रिपु्ं किया और यहाँ के प्रधम श्रेणी के चिंशाज़काय 


अनार * 3 लक पद तीए कस पवातत->कत ४० 


सुसब्वित आवास-गृह ( होदछ ) यूरोप' में जाकर विश्रांति ढी ! 
इस होटछ में और भी दो-एक भारतीय सलञ्लन दिखाई गड़े। 
एक तो गुजराती सत्बन तथा दो देवियाँ थीं, और महाराज 
तथा युवराज कपूरथला, और दो-तीन उनके साथी भो यहीं ठहरे 
हुए थे। महाराजा की दो आस्ट्रियन परिचारिकाएँ भी उनके साथ 
ही थीं । परन्तु समस्त भारतीय बहुत 'रिंजय बनकर रहे | हाँ, 
उनका यूरोपियनों में अवश्य मेल-जोछ सहज हो रहा था । एक 
सल्मन तो अपनी विदेशी देवी को भारतोय वेश में साथ लिये 
हुए थे, जो हम छोगों को देख कन्नी काट जाते--रुख नहीं 
मिलते थे। पता नहीं चछा कि थे कौन सज्जन थे | मेरे 'रूम! 
के आसपास ही इनका निवास था। इसक्िए अक्सर बाहर 
सिकछते' हुए किसी-न-फिसी की झाँकी हो ही जाती थी । 
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सिल्सबर्ग” में सात रोज 


में सेल्सबर्ग में एक सप्ताह तक रहा | प्रतिदित इस सुन्दर 
सागर की शोभा को निरखता था । 

सेल्सबर्ग, आए्टिया का सनोहर नगर और स्ूष्टि का सुन्दर 
निकेतस है | यह पर्व॑तमस्वंमों पर बसा हुआ नगर नहीं है, प्रत्युत 
गिरिसाछाओं की हरीतिमा से आदत अधिकांश समतक भूभाग 
पर भव्य प्रासादों ओर विद्युक्काओं से चकाचोंच उत्पन्न करने 
वाढा शो माधाम हे । 

सेन्सबर्ग बड़ी सुन्दरता से बसा हुआ है। शहर के बीचों- 
बीच नदी उसकी अभिरामता में चार चाँद छगा रही है । रात 
को जिस समय समस्त नगर चंद्रिकामय हो जाता है, निर्मेल- 
सलछिला नदी का तट कितना झोभामय बन जाता है, यह बर्णेना- 
तीत है; और उसी समय पर्वेत-श्ंग पर छगा हुआ एक सचे- 
लाइट नगर पर चारों ओर से प्रदक्षिणा लगाया करता है | बह 
कभी तो प्रासाद-मुकु्ों के दशंन करा देता है, कूमी प्रकृति की 
माया पर चाँदनी छिटका देता है, और कभी सइकों को आभा- 
मय बना देता है । एक अपूबव छटा की सृष्टि हो जाती है इस 
तरह ! सारे सगर पर उसकी परिक्रमा का क्रम जारी रहता है| 
उसकी झुति से नगर सोगुनी सुन्दरता का घर बन जाता है। 
हजारों युवक-युवतियाँ जहाँ-के-तहाँ खड़े रह जाते हैं । उस समय 
रंग-बिरंगे परिधानों में सुन्दरता की उन जीवित प्रतिमाओं की 
शोभा देखने योग्य हो जाती है। शहर के बीच में बने हुए 
ज्यान भी ऐसे मोहक रूप में बने हुए हैं कि घण्टों तक वहां से 
हिलने का जी नहीं चादह्ेगा। विचित्र कारीगरी के विभिन्न रंगों 
के फूलों की सुन्दर-सुन्द्र क्यारियाँ पशिया की कीमती काछीनों 
को भी शमिन्दा करने में पर्याप्त होंगी। इन सुन्दर दरी-भरी 
क्यारियों के आसपास अनेक झुश्र शअस्तर-प्रतिसाएँ चतुर कढ्ा- 





मनीय कुसुमक्यारियों से नैश-चंद्विका और प्रकाश से धचद्ा रजतकांतिर 
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कारों को छी्ि को किये, मोन भाव से, दर्शकों की भाँखों में 
जादू डाल रही हैं। कोई-कोई प्रतिसाएँ तो अपने मस्तक से 
निरंतर गंगः प्रवाहित कर रही हैं। रात को जब इनके चारों ओर 
विविध रंगों की बिजली का प्रकाश होता है और फव्वारे चलने 
छगते हैं, तब सेल्सबर्ग 'मानव-चुम्बक' बस जाय तो आश्रय ही 
क्या है । जो जहाँ खड़ा हो वहीं वह रुक जाता है। 

सेल्सबर्ग संगीत, नृत्य जीर नात्य के किए सबसे अधिक 
विख्यात स्थान है। यहाँ प्रतिवर्ष अनेक उत्सवों का, जल्सों का, 
आयोजन होता रहवा है । कछा-प्रेमी, स्थान-स्थाल से, अपनी 
प्रतिभा का प्रदर्शन करने, जन-मन रंजनाथ यहाँ आ जुढते हैं । 
अनेक महान संगीत-पारंगतों को जन्म देने का इस भूसि को 
सौसाग्य प्राप्त है। हजारों कछाकार तो इनके अति श्रद्धांजलि अर्पिद 
करने ही चछे आते हैं, और अपनी कोमल कछा का सुरमित 
सुमन यहाँ उनकी स्थृति में अपित कर जाते हैं। समस्त यूरोप 
से हजारों नर-सारी इसी मोदिनी से आक्ृष्ट हुए चके आते है । 

अभी ऐसे ही एक जल्से में इंगलेंड के भूतपूवे सम्राट एडवर्ड 
( इयुक आफ बिंडसर ) भी यहाँ आए थे। इन दिनों भी यहाँ 
अनैक रईस टिके हुए हैं और आवागमन जारी है। इस वर्ष 
( १९३७ ) का सितम्बर सास जत्सों का ही महीना है । यों 
तो सारा आस्ट्रिया ही यूरोप का हृदय-स्थान' है, पर सेल्सबर्ग 
तो आछ्टरिया का भी हुदय' है । यहाँ भव्य प्रासाद हैं, विशाल 
राज-मार्ग हैं और साथ ही काशी की तरह छोटी-छोटी गछियाँ 
भी हैं। श्मस्त आए्िया में यही जगह ऐसी है जहाँ रोमन, 
अर्मन और स्टेवियन जनता एक-हृद्य बन इस र॑गध्थदी में सोने 
में सुगन्‍्ध की तरह रह रही है । 

अब यह कहना कठिन है कि यह एकता कायम रह सकेगी 
था नहीं । जमेनों ने आस्ट्रियां हजम करने का आरंभ यहाँ से ही 
किया । हिटलर के सेनिक सर्वश्रथम 'सेल्सबर्ग' में ही सशस्त 
घुसे थे । 
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'लेल्सकर्गट से सात रोज 
५ सात ९ 


सेल्सबर्ग के लिए कहा जाता है कि यहा-नेसे नाटक समा 
यूरोप में' नहीं खेठे जाते ! यहाँ की नाव्यशाला एक महान 
अट्राहिका है | इसमें हजारों नर-नारियों का झददज' समावेश हो 
जाता है। एक सठ! की प्रध्सुमि का बिलदृत ग्रांगण साख्य- 
स्थछ बना लिया गया है। अभी यहाँ पति तृदीय दिन सुप्रसिद्ध 
नाटक अभिनीत किए गए हैं ! में जिस रोज यहाँ आया हूँ, उसी 
रोज महाकवि गेटे की एक श्चना का अभिनय किया राया था | 
आगामी तीसरे रोज होनेचाले माटक को मेंते भी देखना निश्चित 
किया । सीट अपने होटल द्वारा प्रथम ही रिजये करानी पड़ी। 
नाव्यस्थल के बाहर दशकों का बड्म भारी समूह उसड़ू रहा 
था | यदि टिकट पहुछे से न ले लिये होता तो स्थान पाना संभव 
न था । बड़ी दूरूदूर से छोग आकर जमा हुए थे। इस माटक 
का नाम एचरो मेल | 4ए८४७ 'र्धथ॥) था । 

नाटक का संगर्संस मकान के अंदर नहीं, खुली जगह में 
लकड़ी के तस्तीं से बचाया भया था और खुले आकाश के जीचे 
ही दर्शक साधारण बेंच' और कुसियों पर बैठे थे। कुमियों 
पर विछाने के छिए यहाँ हवा भरे हुए रबर के तक्रिए १-१ 
शिह्िंग में बेचे जा रहे थे ! 

इस नाटक के दशकों में इटली की कॉउ्न प्रिंसेस! भी 
आई हुई थीं। दर्शकों में जहाँ-कहीं इटेलियन लोग बैठे थे, 
डाहोंने अपनी इस भावी सम्राज्षी के मान सें खड़े हो-हो कर जयब- 
घोष किया । मुझे तो इन स्वतन्व-देशवासियों के इस अकार राज- 
भक्ति-प्रदर्शन से अपने देश में झौर इनमें कोई अंतर नहीं दिखाई 
दिया । चाहे इस्रे कमजोरी कहेँ, या और कुछ, परन्तु राजइुछ 
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को अतिप्ठा की भावना, मानवन्हदय में, सत्र स्थूनाधिक रूप में 
विद्यमान है ही। हाँ, तो वाव्यभूमि में इध्छी की प्रिसेस के आाग- 
सन पर छोगों की दर्शन-छाडसा उमड़ पड़ी थी । थोड़ी देर तक 
व्यवस्थापकों को शान्ति स्थापित करने के लिए थल्नेंशील रहना 
पड़ा, और जच्च इधर कुछ सफढवा हुईं तो पत्रकारों और शौकीरों 
के कैमरों ने थोड़ी देर तक श्रीमतीजी को परेशान कर डाछा ! 

अब मेरी बारी आईं। मेरी भारतीय टोपी! ने भी हजारों 
नेन्नों को अपनी ओर जाक्ृष्ट किया। थह भी किसी 'प्रिंसस* 
से कम बनकर मेरे सिर पर नहीं बेदी थी! मेरे आगे-पीछे 
और दाहिसे-बाएँ सिफे निगाहें ही निशाना बना रही होतीं वो 
हज ने होता, पर केमरे भी बंदुद का निशाना गा रहेथे। 
मुझे यह ज्ञानने के छिए समय ही नहीं मिक्ठा कि किस-किसकी 
निगाहों में कौर कैमरे में मैं बंद हो रहा हैँ! एक फ्रेंच रमणी 
मेरे निकट आई और पास की कुर्सी पर बैठते हुए कहते छगी--- 
ओह | आपने और आपकी इस सुन्दर टोपी ने न जाने कितनों 
को भाक़ृष्ट किया है !” 

मैंते कहा--घन्यवाद ! पर यदि में यह जान सकता कि 
मुझे कितनों ने पसंद किया है, और मेरी टोपी को कितनों ने, 
तो कुछ छाम भी उठाता ।? 

श्रीमवीजी ने मुस्करा दिया। आप तो बड़े चतुर हैं'--कह- 
कर चुप हो गई । 

मैंने फिर कहा--मेरे या मेरी टोपी के आकर्षण का और 
क्या छुबूत होगा कि आप-जैसो श्रीमती मेरे बिकट निःसंकोच 
आकर घठ गई !! 

पसिःसंदेह । आप तो भारतीय है नम? आप क्यों न आकर्षण 
का विषय हों ९” वह बोछी, पर देखिए, छोग तो भाक्ृष्ट ही हुए 
हैं, और मैंने तो आपका परिचय तक पा छिया है !! 

मैंने रुख बदछते हुए नम्नतापूर्वक कहा-- इसके छिए में नित 
को ही बन्यवाद दूँ, या आपको, अथवा इस रंगशाढ्ा की १ 
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ये श्रीमती फ्रांस के एक छोटे-ल नगर की रहनेवार। थीं, 
और बड़े कारखानेदार की लड़की थीं; सेल्सवा की सेर करने 
अपनी माता और छोड़े भाई के साथ आई हुई थीं । 

भारतवासी तो इस नाह्यभूमि पर ओर भी थे, परंतु वेश: 
भूषा में अक्केछा 'भारतीय' में ही था। इसलिए कुदृहर द्वोना 
स्वाभाविक हो था ! 

अब जोर से घण्दा-नाद छुनाई दिया । सभ्से शकचित्त और 
सावधान ही गए । घष्टा-माद के समाप्त होते ही भवर्नों के 
अंतिम दो कोनों पर दोनों ओर से भंगलाचरफसल्ररूप ग्रीच 
गाया गया। चार युवक्र इस ओगर थे जोर चार ही उस 
ओर । उन्होंने उच स्वर से, साान-सपत्गाी सवलों पर खड़े हो, गीत 
की मधुर ध्वनि से वायु-मण्डल व्याप्त कर देथा ! एक अजीब 
द्श्य था बह ! 

यह सारा खेल ही प्रसातन काल की भावता का विग्द्शंक 
था । उसी अकार की वेशभूपा, जोर समस्त दृश्य भी प्राचीन 
फाल के ही थे । इसीलिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग ने 
करते हुए शुष्क काप्ठ की पीठ के ऊपर ही वह खेू खेला जा 
रहा था। मंगछाचरण सो भारतीय प्रथा का च्योतक थांदी। 
नाटक का संक्षेप में भाव यह था कि सके घनिक, घननमद से 
उन्‍मस हो, मानवता को भूछ जाता है । बंद अपने संबंधियों को, 
मित्रों फो--सभी को अपने धन के विश्वास पर ठुझए देता 
है। कष्टपीड़ित, सदी, भाप्त रोग उससे भद्ायता चाहते हें 
पर वह कझूस हो जाता है। इधर नाच, रंग, विदासिता में 
तनन्‍्मय बसा रहता है वह रात-दिन ! उसे जब मौत स्वयं भाकश 
सूचना देती है तब वह मभयश्रत्त हो पागछ की तरह बेचेन हो 
उठता है। धीरे-घीरे सब संगी-साथी उसे छोड़ देते हैं । जिस 
धत्त पर उसका अमीतक पूर्ण विश्वास रहा, उस थाती को अपने 
झामने मंगवाकर वह खुलवाता है। पेटी को खोलते ही उसमें 
द्रव्यदेव' की एक सजीव मूत्ति सामने खड़ी हो जाती हैँ और 
कहती है कि तेरा अब मुझ पर कोई अधिकार हीं रहा, 
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सेहउवर्क ( आस्ट्रिया ) का सऊल-दँस ( छुछ ११७ ) 


भोगने का समय समाप्त हो गया, मैं यथास्थान जाता हूँ । 

जिस पर आज़ तक उसने विश्वास किया था, उस पैसे की 
तरफ से इस तरह निराश हो वह ज्यग्र हो उठता है। जीवन 
उसका दुभर हो जाता है। तब उसे मार्गदर्शिका के रूप में एक 
साथ्वी मिलती है। उसके उपदेश से बह धीरे-धीरे ईश्वर पर 
विश्वास करने छगता है । अब छसे शांति मिलने छाती है! 
संतोष की साँस के चह जीवन्मुक्त हो जाता है | भंत समय उस 
साध्वी के साथ. श्रप्सराएँ उसे केने आती हैं और खेल समाप्त 
हो जाता है । 

इस अमिनय द्वार भोतिकवादी यूरोप को ईश्वर-विश्वास, 
मानवत्ता और सावधानता की शिक्षा दी गई है। नाटक की भाषा 
जमन-आस्ट्रिन की खिचड़ी थी। इसछिए जिन्होंने इंगछिश 
अनुवाद की पुस्तिका पढ़ छी थी, उन्हें आमन्द मिछ सका। मैंने 
पहले ही पुश्तक मेंग्वाकर सारी कथा समझ रखी थी । मुझे 
इस दाटक में कोई ऐसी अपूर्वता तो बिदित नहीं हुई; हाँ, 
पात्रों के अभिनय की स्वाभाविकता अवश्य आकर्पक थी। फिर 
यह प्रकृति के खुले प्रांगण में था, सभी कुछ प्राकृतिक ही था । 
यह भूमि नाथ्य-प्रयोगीं के लिए सफर मानी जाती है । 

यहाँ की जनता अधिकांश सध्यमश्रेणी की है, परन्तु गरीबों 
में और अमीरो में एकाएक अंतर देखना मुश्किल है। आखस्ियन, 
धन-मदोन्सत्त नहीं होते । वे बड़े सिलनसार, विनय-्शीक, बात- 
बात पर नश्नता प्रदर्शित करनेवाले होते हैं । 

सेल्सबर्ग में बड़े-बड़े होटछ हैं, बाबर हैं, और २-३ विशाल- 
काय चच भी हैं! अनेक संस्थाएँ, स्कूछ, बड़े-बड़े शानदार 
भवनों में अवस्थित हैं । इतनी हरियाली, पर्वोतमाला, 
जलाशय, व्यान आदि के रहते हुए भी कहीं गंदापन या मकेरिया 
के कीड़े नहीं हैं। शहर में सड़कों के अछावा भमेक गडियाँ भी हैं। 
पर वे गढियाँ ट्रॉम, बस आदि को अपने में छुपा छेती हैं; इनके 
आवागमन के मार्ग बने हुए हैं। महँगी तो यहाँ भी काफी है। 
दृकानों की सज्ञावट और शोभा देखते ही बनती है ! बडगेस्टन 
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में मालूम हाता था, व्यापार नहीं € । परन्तु सेल्समग नो व्यापा- 
रिक चहछपहल का भगर है 

आया के सुन्दरतम थानों में सेहमत्रग गढ़ ऐसा स्थान 
है जो यौवन की तरह उम्मभार से भरा हुआ स्ींदय का आगार 
है; परन्तु इस यौवन में विकार नहीं है--सालिक ओज और 
स्वाभाविकता है । 


धायर-अचास 
राांधाभंगाााााााआं संस आला कु 
प्र) 


?्ट्ठ 
की 
विएना ( आष्ट्रिया ) 

सेल्सबर्ग से दो घण्टे के मार्ग पर ही आया की राजधानी 
की मनोहारिणी नगरी 'विएना' है। 'विएना' को हम उदच्यानमयी 
नगरी कह सकते हैं। स्थछ-स्थछ पर जलाशय, उद्यात और 
गगनस्पर्शो प्रासाद इसकी विशेषताएँ हैं | “विएना' की सगर-रचना 
बहुत सुन्दर है। यूरोप के स्वास्थ्यप्रद नगरों में इसका प्रमुख स्थान 
है । अनेक देशों के छात्र डाक्टरी की शिक्षा लेने यहाँ आते हैं। 
यहाँ बड़े-बड़े सेनीटोरियम, अस्पतार और प्रयोग-शाहूएँ हैं । 
इलाज के लिए भारतवर्ष के अनेक राज्ञा-मद्दाराजा भी प्रायः यहाँ 
आकर रहते हैं। प्रेसिडेंट पदेछ यहाँ आकर रहे थे । उनका 
स्वर्गवास भी इसी स्वर्गीय सूमि पर हुआ था । बाबू सुभाषचन्द्र 
बोस, स्वर्गीय कमठा नेहरू आदि भी यहीं इलाज के छिए 
आईं थीं। अब भी कई महाराजा यहाँ बसे हुए हैं। संस्याओं 
की अद्वलिकाएँ और राज-प्रासाद बड़े भव्य और कछामय बने 
हैं। डाक्टर शुसनिंग, जो आप्ट्रिया के वर्तमान चांसलर है, अब 
(झुसनिग जर्मनी को जेल से बंद हैं, या उनका मरण हो गया है, 
ठीक पता नहीं ) बड़े देशभक्त और सर्बभान्य नेता हैं। विरोधी 
दृछ भी उनके व्यक्तित्व की ग्रशंसा करते हैं। परंतु नाजियों' 
का जाछ आष्टिया में सत्र फैला हुआ है। यह डा० शुसनिंग का 
ही व्यक्तित्व है, जो बड़ी शांति किंतु रहता के साथ सभी को 
अभी तक एक सूत्र से संचालित कर रहा है। ( परंतु अब जमन 
सत्ता के भविकार में आ जाने के कारण डी० शुसनिंग जेक में 
बन्द पड़े हैं और स्वतन्त्र आदिया हिटलर के पंजे में अपनी 
जिंदगी के दिन बिता रहा है । ) 

बिएना की समाजवादी म्युनिसिपेल्िठी ने शहर में सुन्दरता 
छात्ने में बड़ा भ्रम किया है। सुन्दर सकान और क्रीड्ा-सवन, 
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उद्यान तथा संस्थाओं के जागरण में इसका बहुन बड़ा हाथ 
माना जाता है । यों तो यह सारा नगर ही बूगेय में फ्रेंच राज- 
भानी पेरिस नगरी को छोड़ सभी से सुन्दर और सनोहर 
समझा जाता है । 

जगर के मध्यभाग में पुरातन-काहीन स्पृत्रि-अवशेष-विभाग 
अबेस' नास से अब भी अवस्थित है। इसके मिकट सेंट- 
स्टिफिन-चच और 'हाकूबुज' सहक हे; और महू के दूसरी 
ओर ही यूरोप भर में असित्ष अंपरा्दरावम' ( संगन्‍मंच ) ह। 
अँपेरा के चारों भोर अत्यन्त भव्य गमनचुन्ची प्रासावोंचराल्री 
अण्डाकृति सड़कें चली गई हैं, बिनकी गोकाई के कारण यहू 
सरर्फट्राखे नाम में पहचाना जाता थ 

अपेरा के निकट बा़ी '१२ नवंत्र/ नामक सड़क इसनो 
सुन्दर, व्यानयुक्त और विद्यु्ठता-वेप्टित है. कि दिनरात हजारों 
नः-वारी की चहुक-पहुल यहाँ बनी ही रहनी है । हु 

अँपेरा की वयनरम्य कहापूर्ण अद्मक्तिका के चारों तरफ 
केसंटनेरटिंग' नामक सइक है, जो सघ्य में वृशक्षठताओं की 
हरीतिमा से छेसी मोहनी डालती है कि लोगों का समूह इसी 
गोछाई में भूल-भुलेया की तरह घूमा करता हैं। इस स्ट्रीट पर 
आप्टिया के ज्यापारि-र्ग, घनिकषर्ग और रईसों की हो प्रायः 
इमांस्तें हैं । 

नगर के एक ओर 'डेन्यूब' नदी के पश्चिम में एक बहुत 
बड़ा और बहुत ही सुन्दर प्रातेर-पाका नामक उद्यान है । यहाँ 
अदो की वेगबती घारा का दृश्य भी दाशंनीय ही है। हमारों 
सैलानी थुवक-युवती इस पाक में सैर करने आते-जाते रहते हैं | 
आहएिया की यह राजधानी वास्तव में बहुत सुन्दर है. । परन्तु 
कद्दते हैं, युद्ध के अनंत्तर इसमें चह जीवन नहीं रहा | मब्नों की 
भीड़-भाड़ में छोक-संख्या की कम्मी ओर ग्ररोदी की सुस्दी 
खटकती रहती है । तथापि हमर इस आतेर-पार्क' को बिना 
की ज्ञान कह सकते है। युवक, वृद्ध, सी, पुरुष, सभी के जामोद- 
प्रभोद्‌ का यह एकमात्र अति रम्य स्थान है, जहाँ यूरोप का जीवन 
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रक्षित होता है। पाक की रचना भी ऐसी नयनश्म्य एवं ऋछा- 
पूर्ण है कि वहाँ से हृटने का जी नहों चाहेगा। ड पु के 

'सिंगट्रासि-जैसी शानदार सड़क उतनी भरी हुईं नहीं 
मिछती, जितनी उसकी भव्यता है। युद्ध के अनंतर उच्चस्त, व्गि- 
लित, जर्जर आलिया की यह दशा स्मशान-शांति-जैसी ही है । 
और नहीं तो क्या ९ 

विएना! का टाउनहाछ नगर-सध्य में भीमकाय खड़ा हुआ 
है। इसी तरह यहाँ का विधविद्याकय ( युनिव्सिदी ) भी देखने 
छायक है ॥ भव्य कौर आकर्षक भवन है । बाहर कई स्मारक 
बने हुए हैं। यहाँ विज्ञान की शिक्षा लेने भारवीय और अन्य 
देशों के छोग बराबर आते हैं । परन्तु सन्‌ १५-१६ के बाद इस 
राष्ट्र की आधिक निर्बलता ने शिक्षा में कुछ शिविछता छा दी 
है । छात्रों और अध्यापकों की दशा संतोषजनक दिखाई सहीं दी | 

थ्वाटजेल चर्डी' नामक उद्यान, फव्वारे और राजप्रासाद भी 
शोभा के धाम बने हुए हैं। आवेल! साभक बाजार अपने 
अतीत पैभव को छुपाए हुए घुँधडी-सी स्मृति के रूप में मगर- 
मध्य में दिखाई पहुता है। यहाँ सवीनता के आवरण में, मध्य 
में पुरातनता का आवास है । 

सुन्दर उद्यान, कृत्रिम झरने, नूतत ककछासय शिल्प के 
मुर्तिमान्‌ भवन, राजप्रासाद और राष्ट्रीय विभागों के आफिस 
भी दर्शनीय हैं । 

एक ओर विज्ञारु स्युनिसिपक्ष इसारत खड़ी है, जिसके 
आसपास सुन्दर उद्यान छगा हुआ है । 

एकिजाबेध और मेरिया येरेसिया तथा क्रिस्तीना के 
स्मारक, फ्राइ-आइट-सप्छाइज तथा मतेर और काछे के चौराहे, 
शनजून के राजमहल और अत्यन्त किस्तृत एवं मनोहर बगीचे, 
वेल्वेडियर-पार्क आदि अनेक स्थान वास्तव में सुन्दर, आकर्षक 
और देखने योग्य हैं। नगर के एक ओर बाडेन! ्ामक स्थान 
है, जहाँ के स्रोत रोगियों के लिए रासवाण माने जाते हैं । अनेक 





है खसाम्र-पतास 
रोगी यहाँ स्रोत-स्तान के लिए आया करते हैं । पा जप 








विएना में ग्राच्य एवं पाश्ात्य मब्यना का सुन्दर समन्वय 
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मालूम होता हैं। इसोलिए मैने कदा है कि शिथिलना के यत्र- 
तत्र दशन हो ही जाते ह--चाहछुपहल-लीोवन उनना नहीं । 
मिलनसारी, विनभीटना, सोजन्य, सहृदयना, आनिश्य 
दि उ्यवहारों मे भारतीय मनोवति के भी दशन यहाँ किए 
जा सकते है। साहित्य, संगीन-कला में आए्िया अन्य देझों 
६ पाश्चत्य देशों ) में अप्रगामी है । संगीत में नो। अपना सानी 
नहीं रखता, इसलिए एक हाहद में हम आएिया को संगीतशों 
का देश' कह सकते हे 





>स्ककक वानिलस्‍ली&४ आता 
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५9 
आ्ट्रिया की स्मृति 

बडमगेस्टन, सेल्सबर्ग और विएना को सैर करने के पत्मात्‌ 
मेरी आरिट्रिया-यात्रा पूर्ण हो जाती है; परंतु आस्ट्रिया को छोड़ते 
हुए भेरे मन में बड़ा ढुःख होने छगा । इतने समय तक इस देश 
का आतिथ्य अहण कर, इसकी प्रकृति की अभिशमतां में अपनी 
हरीर-स्थिति को स्वस्थ पाकर और विनम्र आद्वियनों के अमु- 
रागपूर्ण व्यवहार का अनुमच कर एक सोह-सा उत्पन्न हो गया 
था ! मैं जल्दी ही इस राष्ट्र से बिछूग नहीं होना चाहता था। 
परंतु समय के संकोच और यूरोप के अन्यान्य अगतिशीछ राष्ट्रों 
के देखने की बलवतोी इच्छा ने ही मुझे बलात्‌ यहाँ से आगे 
बढ़ने को दिवश कर दिया ! 

अपने घर पर बैठ कर यह छेख-साढा लिखते समय भी 
आरि या की पवेतमयी भूसि का दृश्य मेरी स्थृति पर अंकित हो 
सामने प्रत्यक्ष-सा लक्षिव हो रहा है । जान पड़ रहा है, आज भी 
में उसी कुहरे की दूधिया चादर से आच्छादित, हरीभमरी, सौध- 
झंगों पर बसी हुई, भव्य भवनों, विद्यकता-वहुरी से आवेषित 
अनेक अ्पातों और उद्यानों की पुनीव शोभा स्रे आधुत पवेत- 
मालिका पर ही सेर कर रहा हूँ । 

आलिया के एक नगर में ( स्नन्‌ ३७ के अगस्त में ) होहल- 
मैनेजर के साथ बेठ कर उसके प्यारे देश की चचो करते समय 
उस प्रोढचयरक व्यक्ति क्षी त्योरियाँ चढ़ रही थीं। वह अपने 
देश की दीनता का सत्य वर्णन करते हुए दर्द अदुभव कर रहा 
था। युद्ध की पाशवी छीछा का चित्र मानों उसके सामने आ 
गया था । उसने कहा था--/' ' 'महासमर के अनन्दर आउिया 
को महान कष्ठों का सामना करना पड़ा है। हस छोगों को आज 
खाना और कपड़ा ठीक परदू नसीब नहीं होता । थुद्ध के पूर्ण 
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होते ही ऐसी दशा हो गई थी कि एक्क अर्स तक रोटी ती कक, 
पाव-भर आह्य भी खाने को मिलना सुधार था। अनेकों मे 
पेड़ की पत्तियों से अपने पेट पाले & ! आज जरा हम सम्हसे 
हैं, परंतु घन्‍्दा नहीं द । घन्दें के डिए राप््र अयन्‍सामथ्य अनु- 
भव नहीं झर रहा है। इधर यहा बहू देगा है, उधर सिर पर 
युद्ध की विभोषिका निझट आतो दीख रही है और सक्िष्य 
पुनः अंधवकारमय विदित हो रहा है ।” मैंने देखा, उप्तको आँखों 
में पासी भर आया था ! 

“परंतु अब आप युद्ध को टालने का कौन-सा रास्ता सोच 
रहे हैं ? और, मान छीजिए कि युद्ध क्तीं टला तो आपिटिया की 
क्या स्थिति होगी ?” गे पूछा ! 

बह सस्हर कर साहूस के साथ बोला--युद्ध टालने से 2७8 
पहीं सकता और न आरए्टिया ही म्वनंत्रता से अपना अख्तिख 
कायम रख सकता है । भत्र तो आहिया के नियासी यही सोच 
रहे हैं कि हिटकर का--जो हमारा, आस्टरियन--ही है, सहारा 
लेना ही श्रेयक्कर होथा। हम जमती के साथ होकर ही रह 
सकते हैं" *-१” 

मैंने उसकी बात काटकर पूछा---लिकिन इसमें आस्टिया 
अपना स्वतत्त्र अस्तित्व कैसे कायम रख सक्रेगा ? भौर, अभी 
आप यह कह चुके हैं कि डा: झुमनिंग ( चांसलश-आलििया ), 
ओी एक से देश-भक्त और चतुर व्यक्ति हैं, हर तरह आस्टिया 
को अन्य राष्ट्रों के साथ समुन्नत बनाए रखेंगे और उसी पंक्ति में 
रखने के छिए सारी बुद्धि-शक्ति खब कर. रहे हैं। यह केसे 
शक्य है 

बह क्षण-भर चुप रहा। कुछ सोचने के पद्नात्‌ मिल्तत्यता 
भंग करते हुए कहने छगा--अआप ठीक कहते हैं; लेकिन 
आए्ट्रिया को जर्मनी में मिलने के सिवा दूसरा चारा नहीं है। 
यह राष्ट्र ऐसे घातक वेज्ञानिके साधनों से समम्वित थुद्ध में 
अकेला तो रद्द नहीं सकता । डॉ० झुसनिंग की मावनाएँ पवित्र 

और आदर्णीय हैं, तथापि में जनों के जाऊ में पूरी तरह आा 


चुके हैं । यह एकता ( जर्सस-जास्ट्रियन ) हुए बिना रहेगी नहीं, 
आज तो हम यही अपने देश के छिए श्रेयस्कर भानते हैं।” 

जिस समय यह चचो हो रही थी, मादूम होता है, आस्ट्रि- 
यन स्वतन्त्रता अंतिम श्वास छे रही थी । जमेन-साजियों का जाल 
समस्त आर्दिया पर फैला हुआ था। हर क्षेत्र में जमंत महत्ता 
ओर हिटलर की शक्ति का प्रदर्शन स्पष्ट बिदित द्वोवा था । पता 
नहीं, जिन मैलेजर महाशय से मैंने उपयुक्त चर्चा की थी, वे भी 
जमनी के कोई व्यक्तिविशेष ही थे था और कोई ! 

आस्टिया की स्थिति है भ्री नाजुक । बह एक ओर स्थुनिक 
(जमनी) से छगा हुआ है, दूसरी ओर इटली की सीमा है. और, 
तीसरी ओर स्वीसराष्ट्र है। अधचीच में थह पर्वत-आंग पर तर 
के शक्तिराष्ट्रों से आइृत हो गया है। समस्त आसिटिया में बहुत 
बढ़ी तादाद में जमेंन जनता आकर बसी हुईं है । और, जमेनी से 
जत्त हो वे यहूदीकोग, जो भाग खड़े हुए थे, इस राष्ट, में 
आश्वस्त हो बस रहे थे। परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि जमनी 
के दाँदव ऑस्टिया पर भी छगे हुए ही हैँ । अनेक परक-प्रवीण 
राजनीतिक भविष्य-बादियों ने हिटकर से मुसोढिनी की भेंट 
होने के अ्धस प्रसंग पर ही यह सास किया था कि यह बहुत बढ़ा 
दाव है और हो-न-दी यह आडिया था जेकीस्केवेकिया की 
हार-जीत का प्रश्न है; यह कितना सत्य हुआ है ! आज आस्टिया 
विना किसी हिंसा के एक राष्ट्र से दुसरे राष्ट्र में--स्वतंत्रता से 
पराधीनता में अपना मिजल खोकर--परिवर््ित हो गया है। 
जिस बात की कल्पना हमें एक चर पूछे हो चुकी थी, वह इस 
प्रकार सहज ही शक्य हो सकेगी, संदेह था | परंतु आर्डिया के 
अचानक परिवतेन पर आश्रय का कारण नहीं । जिसे हिटलर 
की दुर्दाग्त शक्ति का पता है, उसकी कुटिल एवं पदयन्त्र-पूर् 
शासनशेछी का ज्ञान है, वह इसे असंभाव्य और विस्मय को 
बात नहों समझेगा । 

आरिदिया पर उसका असे से दाव था। उसने अपने-आपको 
आर्ट्रियतः बताकर आस्टियतों पर अपना अभाव डाछा था कि 
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हैं भी तो तुम्हीं में से एक हूँ । बह स्तर्थ अ-जर्मत हो नतन 
जमनी का विधाता बना हुआ है। आदिरियरों में उसले अपली आस्सी- 
थंता का भाव प्रकट कर, चतुराई के साथ अंनरसत प्रचार कर, एक 
पमिचित्र जा जिछा दिया था | उसो का फछ हे कि डा० शुमनिंग 
और भूत पूर्व चांसछर उफलस--रोनों का 'अथहोन' अभाव 
उतना कारगर सिद्ध स हो सका। हा० डइफछस ते लाजियों के 
प्रचार रोकने के अनेक जोरदार प्रश्नन्न किये और उस्त समय 
प्रीमियर डा० शुस्तनिंग ने उम्र विरोध भी किया । उस्तोके फल- 
न्परूप पूर्वविरोघ के कारण तथा अरमनो के शा यहूदियां 
को आश्रय देने के फलस्वरूप, आज़ डाठ शुसनिय को कारार्तर 
में बंद रहना पड़ा है । बता नहों, किसी भयानक दण्ड को भोगना 
भी पड़े ! हिटलर के झन्रु अपने अखित्व की रख सकें, यह आशा 
नहों की जा सकती ! 

आज आस्टिया के अनेक पिद्दान, व्यापारी, सम्पन्न यहदी जुल्म 
के शिकार हो रहे है। आस्ट्रिया के जिन विद्वानों से मैं मिला हूँ 
उनमें दो यहूदी सजन थे | भगवान जातें---आज ने कहाँ होंगे! 

आह्टिया ने कहे उतार-बढ़ाव देखे है। वह महायुद्ध-राछ 
में हंगेरी का समिक्तित राज्य था। नपोंख्ियिम के परास्त कर देते 
पर पचास वर्ष अनंत्र तक जमसी छोटे-छोटे रमवाड़ों में 
विभक्त हो गया था । अनेक बार अयन होने पर भो बह संगृक्त 
नहीं हो सका । 

आस्ट्रिया भौर प्रशिया के राजा इस प्रकार के संघ के अमुख 
बनने को छाठायित थे । इसके पूर्व कई शताब्दियों सके प्रसिद्ध 
हेप्सवर्ग' के घराने के अंतर्गत यही आर्िया, जमेनी का, सब्र 
से शक्तिशाली राज्य बनकर रहा था। फिर तीसरे नेपोढियम 
ने इसे परास्त कर डाहा था। बाद बिस्मार्क की शक्ति और 
सहयोग पाकर इसने डेनमाक को गिरा दिया और हुरंत ही 
आरिट्रया पर हाथ डाछा । इस समय इसने इटली को सहायता 
पा छी थी और थोड़े-से समय के बीच ही पुत्र: अशिया ने इसे 
घर दबाया था। पर प्रश्षिया की प्रखुता से चॉफककर बिसशाक ने 


आए्रिया को सहयोगी बनाया। भागे चछकर इटली को भी 
शामिक्त कर एक “न्रिकुटी' बना डाऊछी थी । परंतु भहासमर ने 
साया नक्शा ही पलट दिया | और आज ९ आज़ तो बिना फिसी 
समर के आरिया फा नाम भी समाप्त कर दिया है [ जमेनी ने 
आस्ट्रिया को आस्टोसा्की के नाम से लूचित किया है ! ] तथा 
जमनी ने अपना नक्शा पछट छिया है। कौन जाने, भावी 
सहासमर में अब इनका क्‍या रूप होगा ? 

फुछ भी हो! मुझे तो यह अन्लुभव हुआ है कि आसियनों 
सें बर्ण-भेद का प्रश्त नहीं है । ये बड़े ही सिछ्तसार, विभयी 
और मद्र छोग हैं। रहन-सहन बहुत सीधा-सादा है। अधिकांश 
छोग सुस्वभाव, आतिथ्य-प्रिय तथा सहृदय हैं। हूखापन उनमें 
मैंने कहीं नहीं पाया । आरिट्रया में व्यापार कम दिखाई दिया। 
शिक्षा भी अन्य प्रगतिशील राध्टों के मुकाबिले में कम है। 
कृषि है, परंतु पवेतमय भूमि होने के कारण कृषि के वत्तेमान- 
थुगीन साधनों का उपयोग कम्म ही होता देखा जाता है । खेती, 
धोड़ों और गायों से होती है । होठों का व्यवसाय बहुत बढ़ा 
हुआ है। ज्यादातर ग्राम और ग्रामीण ही हैं। गरीबी भी सर्ंत्र 
लक्षित होती है। फरदेह्दाल लोग; सिर पर पुराने जमाने के जूड़े 
( वेणी ) बॉधनेवाली, प्राचीन भ्राम्य शैली के छहँगे और फ्राक 
घारण करनेवाली तथा पाण्डर-ल्लिपस्टिक से वंचित महिल्‍ाएँ भौर 
अभिनवता के स्पर्श से अपरिचित जनता ही जाया में ज्यादा 
हैं। विएता को छोड़ आस्ट्रिया के अन्य गा्ों में जितने छोग 
आर्ट्रिव भाषा बोलने-जासमे वाछ्े हैं उतने इईग्लिश-ओ्रंच के 
नहीं ! हाँ, यदि जरमन-सीमा पर बसे हुए आद्रियन जर्मन-मिथ्रित्‌ 
भाषा जानते हैं तो इटली को सीमा पर इटली भापा से परिचित 
मिछ सकेंगे । ऐसा ही स्वीस सीमा का हार समझिए । 

आरस्ट्रिया की स्वास््यप्रद यात्रा समाप्त कर मैंने यूरोप के 
स्वर्गें--स्विटजरलेंड---की यात्रा आरंभ की । 
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मैने अपनी योस्स्याश से आरिटया, जिदजर और इटली 
के बहुत-से प्रदेशों की सेर सोटर द्वारा की थी। इटली से स्विद- 
अरहेंड और आलिया से लिट्जरऊेंड की यात्राएँ तो चिरत्मरणीय 
बनी रहेंगी । 

आए्टिया के मनोहर एवं कछामियों के नगर सेल्सबर्ग से 
बिदा होकर, दोपहर के हंँच के समय, मैंने एक छोटे-से गाँव 
में आकर विश्रांति छी । यह झीछ और पर्वत पर बसा हुआ, 
सघन छता-कुंशॉवाडा, तिकोना भाम था | यह छक अकार से 
आदिया का कदि-तट ही था 

आकाश को छूलेबाले पर्बतों से इतरकर भुस्तर से कुछ 
छपर उठे हुए शेकत-शिश्चुसमुदायों ( टीलों-पढाड़ियों ) के बीच 
हमारी कार लछुकाछिपी करती हुई सावधानी छे बढ़ रही थी। 
यह छोटी-छोटी, किंतु इरित-परिधानमयी, गिरि-माढिका भी बहुत 
नयस-रसणीय थी | कार की गतिविधि भी बड़ी घुह्ावनी मादूम 
ही रही थी ! कभी बह एक पहाड़ी के सिरे पर सेर कर नीचे 
सरपट भाग आती थी, ते कभी उसे एकाघ टीछे की अदक्षिणा 
कर के समर मू-भाग पर उतर आता पढ़ता था। डयर खड़े हुए 
चिशाक्ष समुन्नत शेर अपने ननन्‍हें-नन्हें शिक्षुओं (टीडछों) के साथ 
भोटर का यह खिलवाड़ देख रहे थे । 

शरश्सिमाी का यौवन उल् चुका था। संध्य अदुणिमा ने 
गगन पर अपनी आमा फेछाई और हमारी कार ने स्विदजरखेंड 
की अवेश-सी झा पर आकर विश्वांति छो । यहाँ से फिर चढ़ाई 
शुरू होनेवाछी थी। मार्ग भी संकुचिद हो गया था। इस सीमांत 
पर हमें नए राष्ट्र में प्रवेश पाने की स्वीकृति छेसा आवश्यक था| 
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एक ओर स्वीस सेनिक संगीन लिये खड़ा था, औौर सामने का 
छोह्ड्ार भी बंद था। 

गाड़ी रुकते ही सेनिक ने निकट आकर स्मित बदन और 
विनय के साथ हमसे पासपोर्ट की माँग की। पासपोर्ट लेकर वह 
ऑफिस में गया, और १०-१७ मिनट में वापस आकर हमें 
पासपोर्ट ( मुहर छगा हुआ ) ढौटा दिया। सामने का दरवाजा 
खोलकर फिर स्मित मुद्रा से 'गुडबॉय' की । 

दरवाजे से बाहर मिकछते ही सर्वप्रथम जो आम हमें दिखाई 
दिया, बह यद्यपि बहुत छोठा था, तथापि प्रकृति मे उसे इतनी 
सुंदरता से सजाया था कि भन को बरबस आकर्षित कर छेता 
था । अब आछिया के रूखे-सूखे पर्वत नहीं रहे थे, स्विट्जरलैंड 
की प्रकृति-सुषमा के पद्‌-पद पर दशा हो रहे थे। जिस ओर 
हम मुढ़े, उसी ओर सुंदर सुसज्जित उद्यान और छोदे-बड़े कछा- 
पूर्ण भवनों का ही दृश्य सामने आता था । 

ग्राम से बाहर होते ही सा्गे के दोनों जोर अधिकांश भूमि 
पर अंगूर की लताओं के मंडप दिखाई देने लगे | 

कहों-कहीं जछाशय और हरे-भरे खेत उन पबतों के कटि- 
प्रदेश में, छाओं से घिरे हुए, बड़े सुह्ावने छंग रहे थे । मार्ग 
के छोटे-छोटे गामों ओर पहाड़ियों को छाँघती हुई हमारी कार 
फिर एक समुन्नत पर्बत-शिखर पर चढ़ने को कटिबरद्ध हुईं । दोनों 
ओर पर्वत की चोटियाँ गगन-स्पश करना चाहती थीं। हमारा 
रास्ता इनके बीच होकर जा रहा था, इसछिए दोनों ओर के 
अन्य दृश्य नेत्र से ओझछ हो गए थे | अभी तक जिन आँखों ने 
विस्दृत प्रांगण में स्वैर विहार कर प्रकृति का फैछा हुआ छावण्य 
निहारा था, वे भव रूखे पत्थरों स्रे टकराकर संकुचित दायरे में 
अटपटापन अनुभव कर रही थीं | साँध्य वेढा, पहाड़ों के बीच 
का संकुचित पथ, ऊँचे-झूचे पेड़ और खंदके ! बढ़ा भयावह दृश्य 
उपस्थित हो गया था। कार भी समस्त शक्ति का संचय करके इस 
दुद्धंष मार्ग को काट रही थी। वह जितनी ऊपर ज्ञा रही थी, 
अँघेरा बढ़ रहा था | जी घबराने ढगा कि कब यह खुडे आकाश 
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और ल्लैर समीर की सैर करेगी। डेढ़ घंटे का यह असबरत 
क्रम इस तिमिराच्छन्न मार्ग में भय का संचार कर रहा था। 
किंतु ज्यों ही कार इस भयावह मार्ग को पार कर सिरि-झूंग 
पर पहुँची, और वहाँ का विस्मयकारों ऋभ्य सामने आया, व्यीं 
ही उस भीषणना का आतंक स्टति-पद से क्षण-मात्र भ॑ विछीन 
हो गया | इस बार हम बालतव में सुरछोक पहुँच गए थे । 

कई हजार फीट उेंचाईवाले इस नवननम्य गिरि-शिखर पर 
अनेक रम्य निवास-मवन, उद्यात ओर बिजली की घरा्ोंष 
में जाइने को तरह चमकनेवाली विस्वृुत सडके, फुटपोव पर 
लता-मंडप और विविध सुमतों से अलंकृत वृक्षों की सुंदर 
कतारें, रंग-भिरंगे पुष्यों की कछामय क्यारियाँ और हजारों अलय- 
अछग रंगीं और किस्मों की ब्रिजनली की बत्तियों रात में भी दिल्ल 
का भुलावा दे रही थीं। उस समय रिमशिम-रिमन्लिम रसकुदियों 
बरस रही थीं। वृक्ष-लताओं के वो और विद्युल्क्रात् से सद्:स्नात 
पत्न-पृष्ष मथतों का रंजन कर रहे थे । हरे रंग को चिकनी और 
धुछी हुई सड़क, जो इस शोभाओं तथा कार को अतिमित्रित कर 
रही थी, इतना झुंदर एवं मोहक्त हुये उपस्थित कर रही थी कि 
चर्णन करते नहीं बनता । भब तो अनेक भागों में ट्राम कौर बसों 
का भी आवागमन दिखाई दिया । को फे, रेस्टार्रेंट आदि की 
चहुछ-पहुछ, भौर संगीत की मधुर ब्यनि भी किसी-किसी भवन 
से समीर के साथ बहकर चढ़ी आ रही थी | 

भागे पर्वत के मध्य में ही अब तक जा रहा था, और 
१०-७५ भीछ के बाद पर्वत के एक छोर पर हो गया था। अब 
तक मध्यवर्ती भाग होने के कारण पर्वत के निम्स भाग को 
कए्पना नहीं हो सकती थी, किंतु एक छोर पर भाते ही इस 
गगन-चुंदी पर्वत के निम्स स्तर से बहनेवाली स्वीस की निर्मल 
सकिछा झील का अपूर्य हृश्य सामने आा गया । हम जिस पर्वत 
के हंग पर बसे हुए नगर से मार्ग-क्रमण कर रहे थे, ठीक उसी 
तरह झील के उस पार भी उन्नत मिरिश्वंग-माछा छगातार कई 
मीछ तक चूछी गई थी। उन पर्वत-माछाओों पर भी बह़ी प्रकृति 


को अभिरामता का स्वर्गीय दृश्य उपस्थित था । छक्षाबघि बिज- 
लियाँ, सुंदर घनी हरियाढी और विविध रंग के बढ़े-छोदे भवन 
बने हुए थे | यह हिम-मंडित मुकुद-धारिणी आहूप्ख-पर्वत-माछिका 
हरित बनराजि में ऊपर से नीचे तक सहस्तशः वास-भवनों को 
अपने हृदय-प्रदेश में नगोनों की तरह जड़े हुए हैं। और, रात में 
तो आकाश का समस्त नक्षत्र-समूह मानों इनसे होड़ रूगाने इस 
जगह उतर आता है। 

प्रकृति-रमणी अपने वैभवोन्माद से पूर्ण यौवन का निखरा 
हुआ छावण्य निर्मल-धवऊ-सलिछा विस्तृत झील के आइयने में 
निहारा करती है। अपने मोहक रूप और सौंदर्य की झुषमा 
देखने के लिए ही प्रकृति-रानी ने तटिनी के तीर पर अपना 
सोभाग्य-#ंगार-सद्दित वास्तव्य किया है। भौर, उस झील के 
प्रतिबिंब का तो कहना ही क्‍या ! 

आकाश के समस्त नक्षत्र भौर चंद्र को ध्लीछ अपने हृदय सें 
बिठका छेती है, और इधर सजी हुई सोध-रमणियों का चित्र भी 
हृदय पर अंकित कर छेती है, तब उन मंद-मंद छहरों पर एक 
अजीब-सा दृश्य बन जाता है । मैं अपना आपा भूछकर अठप्त 
नयनों से वह हृश्य निहारता हुआ एक विचित्र आनंद-छोक में 
विचरण कर रहा था | 

पृथ्वी पर यदि स्वर्गीय सुषमा के दशन करना दो, तो मानव॑ 
को इस सोध-रमसणी का स्वर्गीय आतिथ्य घरहण करने एक बार 
अबश्य आना चाहिए । 

मीछ की संख्या दिखलछामेबाढे कई पत्थर पीछे छूट गए । 
हमारी कार उस्ती तरह वेग से अपने उद्िष्ट मांग पर बढ़ी चली 
जा रही थी । में आत्मविभोर हो, सुधि भूछा-सा, कभी नीढ 
गगन में जदित नक्षत्रों की कमत्तीय कांति और कभी पर्वेतीय 
बनराजि से झाँकती हुई मानव-बास की शोभा, गिरजाघरों पर 
प्रकाश का स्नान कराती हुई छक्ष-लक्ष रंग-बिरंगी विद्युद्दताओं 
की आभा तथा नि्मेछ स्रोतस्विनी की प्रतिबिंबमयी नगरी निद्वारता 
हुआ, पुनश्य सार्ग में आनेवाक्े भ्रा्मो-नगरों की चकाचोंध, और 





खागर-अचास_ 
श३१ 





सागर-प्रवास 
१३२ 


उद्यान-पुष्प-पह्यबों की सुभन योजनाओं को अनिमेष नयतों से पान 
करता, बढ़ा चला जा रहा था। यह शोमा छेखनी से अंकित करने 
का विषय नहीं, हृदय से अनुभव करने को वहतु है । 

इस प्रकार उमर स्वर्गीय सुप्मा की झाँकों छेशा हुआ, अपने 
मन्‍-दही-सन आत्मतृप्ति का अनुसव कर, रात के सादे इस बजे 
स्विटजरलंड के सुंदर नगर झूरिक में आ पहुँचा । यहाँ के सर्ब- 
श्रेंपं और कछाबैभव-पुर्ण होटल बोरोकेक भें आकर मैंने 
विध्वांति छी | 

आज मुझे ल तो भूम्म थी, न प्यास | भेरे छदय पर आज 
इस भूस्वर्ग के अद्भुत एवं मनोहारी रृश्य की अमिट छाप छगी 
हुई थी । उस बार बार अपने नयनों के समक्ष लाते हुए निद्गा 
की भोद में पड़ गया | 

इसमें सदेह नहीं कि यह प्रकृति-स्म्य स्विट्‌जसलेंड ममम्त 
योरप का हृदय-अदेश है। ठीक मध्य योरप में ह्वाम के क्रारण 
यद्यपि हृदय को छपमा वास्तविक है, तथापि वैसे खुष्टि-सॉदर्य 
के कारण भी यह योरप में हृदय का स्थान आप किए हुए है । 
यह प्रदेश योरप में सबसे छोटा है । समस्त स्वीम की जन- 
संख्या ४० छाख्र के छगमग ई--भारत के गेरखपुर-जिके या 
ग्बालियर-स्टेट के बरावर | 

स्थिरटजरलेंड एकद्स पहाड़ियों और पर्वतों पर ही बसा 
हुआ राष्ट्र है, जहाँ व्यवस्ताय के कोई साधन प्राप्त नहीं हो 
सकते । इस लिए जगत्‌ स्विटजरलेंड को होटलों का देश 
कह कर संबोधित करता है । यह स्वाभाविक भो है! वास्तव 
में देखा जाय, तो एक स्विदजरलेंड शहरों में बसा हुआ है, 
जहाँ केवछ यात्रियों के आवागमन जारी रहने से होटर्ों का 
शेजगार बना रहता है। निरंतर स-धन यात्रिगण, शांति की 
आराधना के छिए, स्वीस-प्रकृति के अंचछ में आकर बसेरा 
करते हैं | हजारों जमंन, फ्रेंच और इंगलिदा जन केवल पहाड़ियों 
में बने हुए एकांत रम्य होटलों में अपना वास्तव्य बना ढेते हैं, 
इसकिए स्वीसवासियों की प्रमुख उपजीचिका का साधन होटछ 


हो, तो आश्रय ही कया ? इस होटलों की साधन-पूर्ति के छिए 
दूसरे स्विट्जरऊूंड की आवश्यकता अनुमूत होती है। वह स्विट- 
जरलड ग्रामों, पवत के एकांत स्थ्ों और झीऊक के करि-तटों पर 
बसा हुआ है, जहाँ जरा-जरा-से हरित टीछों की सुविधा पाकर 
उन पर कुछ खाद्य पद्मार्थों का उत्पादन करता, एवं गाएँ और 
बकरियाँ रख कर दूध और मक्खन उत्पन्न करता है। इसी 
प्रकार पर्वत की ढाल्मू भूमि पर, अंगूर के छता-कुंजों में, बस कर 
इन्हीं वस्तुओं द्वारा उपजीबिका-डपाजल करने के लिए नगर में 
बसे हुए धनिक स्वीस में आवागमन रखते हैं। इसी छिए मैंने 
इस देश को दो भागों में विभाजित करने की कल्पना की है। 
स्वोसयात्री इस बात को प्रत्यक्ष कर सकते हैं कि नगर के स्वीस 
किनमे संपन्न, सभ्य, सुथरे और अप-ठु-डेट हैं, और प्रामीण 
स्वीस, जो नगर के भोर-छोर पर ही बसे हैं, कितने पुरातन, 
सीचे-सादे, साधत-विहोंन और गरीब-से मातम होते हैं। 
इस ग्रामवासी स्वीस-विभाग की भरी भारत के कृषि-जीवबियों 
की-सी दशा है । 

कुछ समय तक ये कृषि करते हैं, और कुछ समय इन्हें भी 
खाली बिताना पड़ता है। जब बफे पड़ने छगती है, तब उसे 
हटाने और अपने पशुओं को संभालने के सिया इन्हें कोई काम 
रहता ही नहीं | 

अधिकांश आमीण और शहराती छोग स्वीस-होटडों में 
सबिस कर छेते हैं। यह जरूर है कि सभस्त स्वीस बहुत विनम्र, 
स्वस्थ, सुंदर, मदुभाषी तथा निरंतर परिश्रमशील होते हैं । प्रकृति 
की निरंतर समाराघता में उनका स्वास्थ्य भी सुथरा रहता है, 
ओर सुंदरता तो उनके छिए ईश्वरीय देन है। वैसे ही सारा 
स्वीस योरप का खर्ग-खंड है, और आल्प्स-पर्बद-माढा तथा 
झील के तट पर होने के कारण उसकी शोभा सोने में सुगंध की 
तरह हो गई है, तथापि स्तरीस-जनता में सौंद्यानुराग और कछा- 
प्रियता भी है। उन्होंने स्वीस की कृत्रिम शोभा संवारने में भी 
इतना श्रम किया है कि तिःसंदेह वह प्रथ्वी का सुरपुर बन गया 
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है। स्वीस-जनता बहुसापरा-पबीण है। जैसे उनकी राष्ट्रभाषा 
स्वीस है, परंतु उत्तरप्रदेश के अधिकाश स्वीस लोगों को भाषा 
जमन है, और दक्षिणअदेश की जनता फ्रेंच अधिक प्रयुक्त करती 
है । सीमादयर्ती लसता बस सीमांव-पदेश के राष्ध की साथा भी 
व्यवड्ूत कशती ४ । जैसे छगानों आदि के छोम इटैलियन भाषा 
उपयोग में लाते हैं। स्वीम-भाषा अधिकांश में जर्मत से मिठनी- 
जुलती है । फिर स्वीस लोग मभिरंतर प्रतरान्तियों के संपर्क में 
आते रहते हैं, इसलिए वे इंगलिश आदि भो सब जानते हैं। 
पब्तवासिनी जनता में प्रकृति से अनुराग स्वाभाविक होता है। 
इसलिए वे स्लंत्रताप्रिय भी उतने ही होते दें । थे कृम्रम-कीसछ 
हैं, तो वझ्कठोर भी ही सकते हैं। थे जिनमें सुंदर, सुराहित- 
शरीर और आरक्त-कपोल हैं, उतने ही साहस के कार्यों में भी 
तप्त-छोह-से हैँ। उनका बर्फ पर स्केटिंग आदि कार्य जान की 
बाजी क्गा देने का ही है । स्वोस-राष्ट्र दुनिया में जेमोड़ राष्ट्र है। 
उसकी झासन-शेढो--जिसे 'फिडरल-रिपद्लिक' कहते हैँ--आदर्श 
भानी जाती है। जनता को राज्यकाय में माग केने का अवसर 
प्राप्त है । सकी निर्बाचन-प्रणाढ़ी की यह विश्वेपतरा है कि एक-ल- 
एक समय नागरिकों को झासन-संत्र से सहयोग देने का अवसर 
प्राप्त ही ही जाता है, और उत्येक्ष प्रवीय विभाग को अपने 
अंतिरिक मामलों मं पूरो स्तंतना उपकध है । इसलिए योरप 
में स्वीस-शासस-तंत्र आदश माना आता है। १८ों शतादिद 
से, जब अंतिम बार आएिया के शासम के पंजे से यह वेश 
स्वाधीन हुआ, लगातार अन्य राष्ट्रों ने भी इसकी सुंदरता का 
अपहरण न करने की दृष्टि से इसे स्वेथा तिटसथा मानकर इसे 
स्वतंत्र ही रख छोड़ा है। युद्धों की पाशविकता से बचकर यह 
प्रदेश प्रकृति की निरंतर कृपा का पात्र बसा रहा और अपना 
सॉदर्य अक्षुण्ण रख सका है | 

प्रकृति के मोलिक स्वरूप के समाराघक होने के कारण 
स्वीसों में जितनी साहसिकता, वीरता, अम्रशीछता, झुंदरता 
सौर विनय-शालठीनता हैं, उतनो दी धार्मिक मीदता भी । प्रत्येछ 
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राजमार्ध की चहुछ-पहुछ ( पू० १४८ ] 


प्राम और नगर का गिरजाघर आराधना के समय घंटा-रच 
के साथ मानव-समूह से भरा रहता है। भोजन और आतिथ्य ] | 
में तो स्वीस जनता का स्थान श्रेष्ठ है। इस दृष्टि से ये भारत 
के गुजेर-प्रदेश के साथ रक्‍खे जा सकते हैं। पौष्टिक भोजन, 
दूध, फल और सकक्‍खन तथा दूध से बने हुए पदार्थों में इस 
राष्ट्र की समानवा दूसरा योरपीय राष्ट्र शायद ही कश सके। 
परंतु होटछों की महँगी भी वैसी ही है। यही एकमात्र इनका 
व्यवस्ताय होने के कारण इस क्षणिक आय पर ही अनेक स्वीसों 
की जीवन निर्भर रहता है | वस्तुओं के उत्पादन और उनके 
आवागमन की कठिनाई की हम कल्पना करें, तो यह महँगी 
भी हमारी समझ में आ सकतो है । स्वरीस छोगों की दूसरी 
बस्तु, जो समस्त भूमंडलू में प्रसिद्ध है, घड़ी है । घड़ी का 
रोजगार भी यहाँ बहुत बड़ा दोता है। छसते, छगानों, जिनेवा 
आदि में अनेक कारखानें हैं, जहाँ बिपुल परिमाण में घड़ियाँ 
बनती हैं, और दुनिया में 'स्वीस-मेड' के नाम से विख्यात हैं। 
स्विटजरलेंड की शाजधानी बन है, परंतु यह शूरिक की 
तरह बड़ा नहीं । झूरिक इस देश का भव्य और विशाछ नगर 
है---शीछ के तट पर सुंदरता के साथ बसा हुआ। जब सामने पर्वत- 
मालिका दविम का शुभ्राभरण धारण कर छेती है, तब इस सगरी 
की सुषमा चहुत नयन-मनोहर हो जाती है । यहाँ के सुप्रसिद्ध 
स्थानों में बोरोछढक और डोल्डर-दहोटछ अपना जोड़ नहीं रखते | 
बोरोलक' नगर के अंदर झील के सम्मुख है, ओर 'डोल्डर पहाड़ी 
के झूंग पर स्थित है। दोनों की अपनी-अपनी दिश्वेपताएँ हैं, 
तथापि बोरोछक ऐसा सुसब्नित और कछा-वैभव से परिपूर्ण है 
कि बड़े-बड़े राज्य-श्री-संपन्न सज्जनों को भी चकित कर देता है ! 
इस नगर में सभी साधन सुरूम हैं, व्यवसाथ विविध 
प्रकार के हैं, और विद्या-वैभव-साधन-संपन्‍न जनों का आवास 
अधिक है। यहाँ का नेशनंर म्यूजियम, ओरियंटबरिप्टों की 
संस्था, पुरातत््व-विभाग और नेशनछ आटठ-गैढ़री तो अवश्य धागर-अवास 
दर्शनीय हैं । एक रोज हम सेंट्रढ छाइजेरी चके गए। यहाँ कहे. उप | 
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भाषाओं के पत्र और संस्कृत-इंगछिश की पुस्तकों का समह देखकर 
बड़ी असन्‍्नता हुई । यहाँ एक 'ओऑब्जर्वंटरी' भी है, सिसमें 
अभिनव नक्षत्र जीर क्रांति-निरीक्षण के विश्वाल यंत्र छंगे हुए हैं । 
संध्या-समय, ऑफिस बंद ही जाने के कारण, कोई दर्शक 
महाशय यहाँ नहों थे । 

झुरिक में चहुछ-पहलछ स्वर बनी रहती है। अनेक होटलों 
में डांस के अनेक प्रोग्राम होते रहते हैं। हांस की शिक्ष! देने 
के कई स्कूछ भो चकछते है । हमारे होटल के पास हो एक सन्न 
श्रुवतियों को सृत्य-कल्ा सिखछाया करते भें । उनसे परिचय दो 
गया। ब्रौद्द व्यक्ति थे! उन्‍हें भारत की नृत्य-कछा से (वशेष 
अनुराग था । उन दिनों ( १४।८।३७ ) प्िस नेनझा के भारतीय 
कला-नृत्य के प्रोमाम घूरिक में चछ रहे थे | इस विपय पर चची 
करते हुए वे कहने छगे--अंग-भंगित्ना के विषय में में कुछ 
ज्यादा नहीं समझ सका । हों, मुझे भानंद जरूर जा रहा था, 
ओौर में यह सी समझ रहा था कि कुछ भरावामिव्यक्ति इस 
अंग-प्रत्यंगों की कछा-पूर्ण स्थिति से हो रहो है |” 

मैंने कहा--आप एक बार भारत आएँ, और प्राचीन 
मूर्तियों तथा अर्जता एछोरा और पांडवों की शुराएँ देखें, तो 
यहू॑ सहज ही आपको समझ में आ जायगा। इस कल्ला में 
यद्यपि मेतका तथा उद्यशंकर में पाग्चात्य सबम्मित्रण हुआ इर्मे 
दिखाई देता है, तथापि इनकी आधार-मिति तो भारत को पुरातत 
कडा ही है. । आपसे शिव-तांडब-सृत्य या नृत्य-बिपयक साहित्य 
देखा हो, तो इसका आनंद आपको अधिक शआण्णा | जब 
मेनका, अजूरी, सिसकी या उद्यहंकर कोई आ्राचीन कछा-पूर्ण 
नृत्य का अभिनय करते हैं, तब वे हमारे सामने उस काछक की 
एक मूर्ति उपस्थित कर देते हें--सैकड़ों-हजारों वर्ष पृर्व की 
हमारी गौरव-पूर्ण संस्कृति का चित्र स्पृति-प्ट पर अंकित कर 
देते हैं, और भ्रत्यक्ष प्रतिकृति भी ।” 

मेरी बातों से अध्यापक मद्दाशय बहुत खंतुष्ट हुए, और 
कई पुस्तकों तथा इन गुफा-चित्रों के प्राप्तिस्थान चोट कर ढिये | 


श्द् 


मुझे भो उनमें कुछ पूछ लेने की इच्छा हुईं। “'छिकिन मैं यह 


से समझ श्रक्ा कि आप तो पुरुष हैं, नृत्य-कछा की दोक्षा प्राय 
स्री-जाति को देते हैं, जिसमें उस जाति का अधिकार होना ही 
चाहिए । क्या ख्थियाँ श्ली-जाति छो यह नहीं बतछा सकतीं १” 
मैंने हेंसकर पूछ छिया । 

वे हँसे, और कह ने छगे--“आप ठीक कहते हैं। पर एक 
बात हसारे यहाँ यह है कि योरपीय दृत्य सें ख्री तो पुरुष की 
केवछ सहयोगिनी है, प्रमुख नर्तिका नहीं होठी । पुरुष को तांछ 
आदि का ध्यान रखना पड़ता है, बह तो पुरुष के संकेतसांत्र 
पर शरीर हिलाती और अंग-निशक्षेप करमी है। अतएव स्त्री के 
नत्तेन-कौशाल का बहुत-सा भार पुरुष पर अबलंबित है। यही 
कारण है, श्री पुरुष से ही यह विशेषता जान सकती है ।” 

फिर एक रोज़ उन्होंने मुझे अपने साथ छे जाकर टूनिंग 
देते समय सकारण अपना सत समझाया । तब मैं समझ सका 
कि इनका उूृत्य पुरुष-विशिष्ट है। हमारे नृत्य में ख्रीप्रधानता 
है | इसलिए यह कला योरप में जितनी पुरुष-प्रिय है, उतनी 
भारत में नहीं हो सकती । यहाँ अब भी नृत्य में श्लो ही विशिष्ट 
है। शिक्षा छेने के हिए आई हुई अनेक युवतियाँ मुझे बड़े 
विस्मय से देख रही थीं। अंत में वे अपना भाव दवा न सकीं, 
ओर अपने शिक्षक से सरेरा परिचय पूछ बैठीं। फिर एक-एक 
करके मुझसे शेक-हेंड' करती गई । बड़े विनीत और आदर- 
भाव से उन्होंने मुझसे अपने हस्ताक्षर देने की प्राथना की। 
मैंने उनसे कहा कि मैं हस्ताक्षर अपनी देश-भाषा में करूँगा, 
आप मेरा भाम चाहे इईंगलिश में लिख छें। उन्हें मेरी यह शत्ते 
भंजूर हो गई । बह शिक्षक सहाझ्वय तो मेरे पीछे पड़ गए कि 
अवश्य ही भारतीय अमिनय-शास्त्र पर जापका अधिकार है। 
मुझे आप कुछ बतलाइए । मैंने मुश्किक से उनसे पीछा छुड़ाया । 
अब उन्हीं के साथ में कक्नीनो, कोर्सो (म्यूजिक होंछ) और अपेरा 
देखने गया । शूरिक की युनिव्सिटी भी देखने की चीज है। वैसे. तरअचास 
लो देकनिकल हाइस्कूछ, टोन-हॉक (कन्छट), फ्रहोसे, बोदामिकक इइ७ 
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गाड़न, केयोडुल, संहपेट्म बर्च, पंच भर इंतशिश चच, एकमत- 
चेंज-आफिस, घंक, सिली-दोंड, टाउन लमिनिल्ट शरू फ्े अआफिप्त, 
जिटिश कॉमिल; हल, पंच, अर्मत, हटाडियन, अमेरिकन आदि 
रज-दूतों के आवासन्भत्रत मो; बढ़े सुंदर ह। छोड़े होइ्सों मे 
नेप्चुन होटछ बहुत पसंद आया। कहा को शानदाकत और 
सक्पाए, सभी सुंदर और किराया कम । गॉडियों का यहां कंग्मी 
नहों । बिलूनत राजसाग और उद्यानों के साख हो गडियाँ मी 
नगर की पुरामनता का स्मरण कऋाती के । स्विट जरऊड के विषय 
में में पहके ही बनझछा आया हैं. कि यहाँ फजिस गुकिस्ता को जून 
रत नहीं । अति की इख्कराय देने हे ही भर-यारी मद व्नदर, 
सुगठिन और ला युर्य बने हुए ॥ । यहां को ख्ियां चेहरे पर 
पाउडर पोतकर, किउम्टिक छगाझर, अपनी स्थाभाषिक सुंदरता 
विकृत नहीं करनतों । वे ईखर-पदस दोना-नार से ही वितव-बदसा 
बसी रहती हैं । यहाँ और जगहों की तरह चारिजिक कमजोरी 
सी कम ही मानी जाती है | 

स्विट्जरलैंड अधिकतर प्रवासी जनों का आरामगाद या रैन- 
बसेरा है, इसलिए यदाँ सिक्की का बढ़! ऋमेठा रहता है । हर देश 
के व्यक्ति अपने सिक्लो का परिमर्न कराने में प्राबः तहस रहते 
हैं। लीस-पक में उसे बदल बिना यहाँ गति नहीं । 

यहाँ के सज्ञामरणों की झुशनि-कक्ा-पूर्ण रचना अनेक 
युवतियों के कंठ में वेखकर मेरी इफ्छा हुई कि अपनी दोनों 
बालिकाओं और अयुज-चधुओं फे छिए भी कुछ संस्मरणीय 
समझकर छे लिया जाय ! 

मैं अपने साथी के साथ शुरिक दे एक सुप्रमिद्ध रक्ष-विक्रेवा 
की दूकान पर गया। यह नगर के मध्य से अवस्थित है। दुकान 
अडोरा के सास से सिद्ध है। मैं अपने स्वभस्ाजुसार पक कुरसी 
पर भौन बैठ गया। मेरे साथी मदाश्य ने, जो ध्ववसाय ओर 
भावनवाब में कुझछ हैं, दृकान की मालकिन से बातें शुरू की । 
क्षण-भर में माठकिन और उनकी सुन्दर 'सिल्स-ग्ल ने रक्ों 
की बहुमूल्य कछा-कृतियाँ मेरे सामने रख दीं । में किसे पसंद 


] 
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करूँ, किसे न करूँ ? असमंजस में पड़ गया। वह माछकित बड़ी 
स्मित-मघुर-भांषिणी और व्यवसाय-चतुरा थी । वह मेरी स्थिति 
ताड़ गई कि ये अनेकों में से अपने सन की वस्तु हूँढ़ने की 
उलझन में हैं। उसने अपने 'सज्ेशन” देना शुरू किए । पर॑तु 
मेरे मना कर देने पर कि आप यह सुझ पर ही छोड दें कि मैं 
क्या पसंद करता हूँ, यह मेरी रुचि का विषय है, वह हँसकर, 
क्षमा माँग, अछय जा खड़ी हुईं | हमने चार बस्तुएँ प्रेटिनम की 
बनी हुई ह्वीरों की पसंद कों, और उस श्रीमती स्रे कीमत बतछाने 
को कहा । उसने हमारो सुरुचि की दाद दी, और अनाप-झताप 
कीमत कह दी । मैं पुप्काया, पर मेरे साथी ने उन्हें बनाना शुरू 
किया । अब बातें बढ़ गई थीं, कितु उन विक्रेताओं की सभ्यता, 
विनयशीलता देखने ही योग्य थी। भाव-ताब में मेरे. साथी ने 
उन्‍हें जरा तंग कर डाछा | इधर में मौन रहकर घनके विवाद 
का भजा छे रहा था । वह मालकिन बार-बार मेरे पास आकर 
समझाती और कहती कि हमें इसमें अब सुविधा नहीं। चह 
समझ रही थी कि यद्द बध्तु के रह्या है, और भरा आदसी है, पर 
यह साथी महाशय नाहक तंग कर रहे हैं। बीच-बीच में वह 
अपना भारतीयवा का ज्ञान! भी बतदाती ज्ञाती थी। उसने एक 
बात बड़ी उत्सुछता से पूछी--“क्या थह्‌ सच है कि बादशाह 
जॉर्ज पछ्ठ के शाज्यारोहणोत्सव पर बेल मारे जाने के भय स्रे 
अनेक हिदुस्वानी छोगों ने विरोध किया था ९” मुझे उसके इस 
कुतुहछ पर आख़ये हुआ । वह अपने हाथ में मारबाड़ी ढंग की 
पीतछ की ठप्पेदार चोड़ी चूड़ी ( बंगड़ी ) पहने हुए थी। उसने 
बड़े गय से कहा--+यह देखो, मुझे भी भारतीय घस्तु से अनुराग 
है ।” में उसके इस अनुराग पर हँस पड़ा । बह थोड़ी झैंपी, और 
मेरे हँसने का कारण पूछने छगी। मैंने बतछाया---/यह भारत 
के अज्ञान-काल की निशानी भछे ही हो, या भसंस्कृत भामीण 
नारी की नकरू, परंतु सुधरे हुए भारत का यह प्रतीक नहीं ।” 
उसे अपनी आमीणाछेकार-रुचि पर छत्जा आ गई | 

एक ओर उसके पति महाशय तथा मिस्टर बाल्टर पेंटर खड़े 
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शै। वे अब तक तटय्य-से थे, और अपनो पत्नी मिसेज छिलछि 
पेंटर के साथ सीदा तय करने भें सहयोग देने छगे । अपने साथो 
से तंग आ जाने पर अंततः हमले समझता कर लिया, ओर प्र 
चार वस्तुएँ खरीद ढी । एक ढेदू घंटे की इस मुलाकाव में उन 
पेंटर-दंपती ने विनयशीछता का, व्यवद्दार-चाठुय का. खूब परिचय 
दिया । अब् हमारे पास ईंगलिश पींड थे, उन्‍हें ग्वोस-पेंक में 
देना था । उनके यहाँ पक यंत्र गा हुआ था। सुरंत झन्होंने 
सीक-ओक के कितसे इगलिश पांड चाहिए, यह हिसाब बातों पे 
डी, यंत्र द्वारा, जमा छिया । इमसे भरी कागज पेंसिक लेकर मगज- 
पन्ची की, ठीक बेठा । इन यंत्रों से बोरप के किसी भो देश के 
सिक्के का पच्मचंज ( परियतन ) सहज ही ज्ञाव हो जाता है । 
अगर स्विटजारलेंड मे यह न हूं।, वा बड़ कठिनाई पढ़े। 'भडोरा 
शॉप से इतनो देर में मादा परिचय हो सथा । अब हमसे उस 
दंपती से ससनेह् बिदा ठी। 

इसी अकार स्वीस-घड़ियों के विख्यात व्यवसायी ६० ग़ुबलिन 
की दूकान से कुछ बहुमूल्य, सुंदर धढ़ियाँ खरीदी | इनझा सी जन्‍्य 
ओर सयाई भी हमे बहुत पसंद आई । भारत में आकर मैंते 
घड़ी के विषय में इनसे कुछ ओर काम भी लिया । घस्त दूकान 
को मतिष्ठा के अनुरूप ही उनका व्यवहार अश्ंस्तनोथ रहा | 

शूरिक के अतिरिक्त ल्विटूजर्ंड के अम्यान्य असिद्ध, सुंबर- 
सुरम्य बगर-भार्मो की भी सेर की। छूने, बने, छुगानों, 
छोजान, इंटरलेंकिन क्षादि स्थानों की सॉद््य-सुश्टि का निरीक्षण 
कर आध्मतप्ति छाम की। 





जरखैंड के पथ में मोटर से 
प्‌ क्लेख्कक ( छु० १४० ) 
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छुसने है 5, 
छुप्तनअकृति-सुदरर मोक्ष में अपनी शोसा निद्वार रही है ( 


ई 
लूसर्न ( ६एटहास्फड़ ) 


प्राकृपिक सुंदरता की दृष्टि से यद्यपि समत्त म्विदमरलेंड 
इखर की विशिष्ट कलाकृति है, तध्ाप्रि दोन्तीस संगर जो 
प्रकृति-शोभा का निकेवन माने जले हे, शनमें लुमन का 
महत्वपूण स्थान है । वहू विश्व के करड़ा-पटुओं का एक प्रकार 
तीथेस्थान ही बना हुआ है। असिनक प्रकार के समस्त खेल मतो- 
रंजन के छिए खेलने को यहाँ सुदूर देशों से खिछाडियों का जम्ान 
प्रति बे हुआ ऋरता है । छूपतने का आरंशिक्ष इतिहास विचित्न 
है। कहा जाता है कि यह एक छोटा-सा सकुओं का गाव था । 
कई सदियों के पहले पादरियों ( भिन्षुओं ) ने यहाँ एक 
छोटे-से च्चे का निर्माण रूस ( ९०८-५ ) नदी के तट पर 
किया था । बहुत समय बादू फिर मध्ययुग में इस सगर को 
स्थापना हुईं । उस सम्रय के धेतिहासिक दाबर, बुज और 
चहारदिवारियों के चिह्े भब तक भी स्मृनिम्वरूर विधमान् 
हैं। यहाँ के वागरिकों ने सब्यभुगीन अनेक संघर्षों से मुझावला 
कर इस सुंदर अरदेश की रक्षा की, और ऋमतगाः नवीन रूप में 
इसकी शोभा में वृद्धि की । 

लूसर् में धुराननता और नचबीनता क्वा सुंदर संमिश्रण 
दिखाई पढ़वा है । पुरातत बत्ती अपना स्वर्तत्र रूप रखती है, 
और आधुनिक छापने तो स्विट्जरलेंड की शोभा का भागार 
है | छकड्ी पर सुंदर शित्प किए हुए दो पुल और एक टापन- 
हाल, जिसमें पुराने शख्ाख्ल और राष्ट्रधज सुरक्षित हैं, 
प्राचीनता की छूृति को अब भी ताजा करते खते हैं। छसमे 
का स्वीस-स्वाधीनता के इतिहास से भी गहरा प्म्बन्ध है। 
१३३२ ४० सम से खूसे स्वीक-संब-त्रिधान के साथ यूरी, 





छागर-पाष 
१87 





लागर-अवास 
अव्यकरणममनमााफ-मांधमिक कक कमी नपेततकेक्जक 
१७8२ 


स्वीजू और अंट्वोलटन--इस तीस की गरह चौथे सकय के 
रूप में सम्बन्धित हुआ है । 

छूमसे-लेक (झीोझ ) के आमपाम का प्रवेश मो बहुन ही 
आकर्षक एवं मोहक है |दुल विभाग को भूमि में स्वील की 
संघुरतम सुंदरता में मानों बसेरा कर रखा है। मध्य स्वीस की 
आल्स-झपर्वन-माछा का आरंभ्र भी यहीं से होना है । इन दिम- 
मुकुटघारिणी भप्य-गिरि-मालिकाओं में से होकर जाता-आना 
यहाँ की पहाड़ी रेछ ने चद्टत सुल्म हर डाला है। पर्बत-हूंग 
पर झूलों पर बेढे हुए बिजछी की कृपा से आ जा सकते हैं, 
उनके अंतर-प्रदेश में भो थे सरपट भागों चडी जानो हैं। 
समस्त सखीस की सुप््ता में इन पर्बन्‍्मालिकाओं ले तथ 
निर्मेल-मलिल्य झीछ ने चार चांद छा दिए हैं, अतुडनीय झोमा 
की देन दे दी है। छूमने की सुंदरता तो एक द्वाप की तरह 
घन गई है, इस छिए उससे और आकर्षण आा गया है। झील 
की शोभा शब्दों में नहों बतकाई जा सकती है। लुूसन की एफ 
बार जिसने यात्रा को हो, वढ़ इसकी मधुर सट्ूति को जीवम मर 
नहीं भूल सकता । दिमान्छादित पर्वत, सुभग सरिता, विस्वृत 
धीछ और उपबर्नो का आंगार यहाँ अर्ूल आकइप# है । जिस 
समय १२९१ में रटछी की शपथ-ग्रहणवालों प्ेविद्ाज्षिक घटना 
हुई, समस्त श्वीसजवाधोचता ने जन्स छिया, उस समय की 
ऐतिहासिक घटना इसी पावन भूमि पर हुई थी। छुट्टियाँ (हा लिडे) 
बिताने का यह सर्वेश्रेष नगर माना जाता है।. झीछ के तह दी 
शोभा तो सचमुच निराडी है। इस ओर नए ढंग के सध्य 
भवन, विस्तृत राजमार्ग और छवा सण्डपों से सज्ित उपकन 
इतने नयन-रसणीय हैं कि बरस दृष्टि ठहर जाती है। दक्ष 
शिलछा को काट कर सुंदर सिध्द बना दिया है, इसको भव्यता 
देखने ढायक है, यह फ्रांस के सम्राट छुई के छिए घीरयति-प्राप् 
सेलिक का पावन स्मति-चिह है। आगे चल कर ही एक वेज्ञा- 
निक पोंक है जहाँ हिम-निमोण, उसके विजिद रूप सथा 
पिघडने आदि की क्रिया किस प्रकार होती रहती है---यह विख- 


छादा गया है। छससमें में अधिकांश जनता शोमन-केथोलिरझ 
है, अतण्व चर्चों में जहाँ-तहाँ घंदारव सुनाई पड़ता रहता 
है | सागरनतट्बर्तों लीडो (.0० ) बाधिंग स्मान-स्थान 
अपने सुंदर उद्यान के साथ थुवक-युवतियों की निरंतर क्रीड़ा- 
भूमि बना रहता है। रात में विजली की रंगबिस्गी चकाचौंध 
में झील की झाँकी, रंगजिरंगें फव्बारे भौर प्रकाश की किरणों 
से घवल बने हुए कता-मण्डपों का सोंदर्य अजीब समा घना 
देता है । छससे का ऑट-म्यूजिक और रांग्रेस-होंऊ भी 
विशाल दे । यहाँ के महत्त्वपूर्ण दहानीय स्थानों में स्थुनिशस्िपल् 
थिरदर, चौपक-तिज जिस पर पानों से चछने बाली घड़ी छगी 
हुई है, पुराना टाउन हों जिसमें ऐतिहासिक बस्तुओं का संग्रह 
है, खुले गगन के नीचे होनेवाल्ा कम्सट, कजीनो, टेनिस- 
ग्राउण्ठ आदि हैं। केधोलिक चर्च भी इस जगह पर अनैक 
हैं, इस कारण हसन में जहाँ-तहाँ रखी हुई ईसू की मूर्तियाँ 
दिखाई पड़ती हैं| एक-वो शोटेस्टंटों के चर्च सी हैं । स्लेशियर 
गाडेन ( म्यूजियम के साथ ), ओंट और क्रॉफ्ट्स का स्यूजियम 
इत्यादि छमने के स्थान दर्शनीय हैं । विलियम टेछ की ऐतिहा- 
सिक भूमि छसने के देशेन न किए गए तो स्वीस-यात्रा अधूरी ही 
आजनतो होगी । 
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धूम की प्रकृतिनमणी का आनिश्य-प्रहण कर, हिस-किसी- 
टिनी आत्प्स-पवत-आलिका के स्वाभित्य का भीरव पाए हुई 
सुभाग-सुरपुर-सुपमासयी स्वीस-भुझि को सुंदर रापवानी के 
के अंचक में आकर, मैंने अपत्रय छिग्रा ! 

समतल स्वीस-प्रेश स्र्गाय घाम है, तो बसे उसकी भी 
राजबानी की नगरी है, उसकी शोमा का क्या कहना ! बह 
तो स्व झुस्पुरी ही हरी । देश, वैमब-विश्यस, का आगार 
है । और, अकृति-सुन्दरी ने अपनी ज्ञादू को गठरी को यहाँ के 
हिस-घवक गिरिश्ूृंगों पर बसख्तेर दिया हे । उस सुप्मानराशि को 
धर्मीज मे भी समेट कर, धक्‍सेत् मनोहारी एवं आकर्षक रूप 
में, सुपर्ण में रक्षराशि क्री तरह, नियोजित कर द्विया है। 
खिटजरलेंड मे नगर की दृष्टि से, जम-संस्या की शष्टि से 
झूरिक भादि स्थान अम्रगण्य हैं | पस माए से बहू वर्न ट्विसी: 
संख्या में आता है। परेतहु पहकुकिप्रदस तथा मानव-विभिमित 
धुपमा से बने समस्त स्त्रीस में अपने प्रकार का मिराछा और 
अमुपम मू-खण्ड हैं! यहाँ प्रकृति ने सुक्ताइत्त हो जो बदार 
सौंदर्य दान किया है, मानव भी उससे होड़ छगाने में प्रशान- 
पद नहीं हुआ हैं। किसने किससे ज्यादा दान दिया हैं, यह 
तुलना करना कठिन है। कछाप्रिय स्वीस जनता भी मानों 
प्रकृति-साधुरी का अभिन्‍नांश है ! इस समता को हम पेरिस 
के खंगार में नहीं पा सकते, न बर्कित या लंदन की भव्य राष्ट्र 
यता में । परमेश्वर ने प्रश्वी पर, माकम होता है, अकेले पवोटजर- 
छंड' के पावत्य प्रदेश के साथ खास पक्षपात ही किया है। 
तभी तो प्रकृति के परमोपासक महाकनि 'शेड़े” से कहा है 
कि--मैंने अपने जीवन में जितने सुंदरतम प्रदेशों के दर्शन 


अं िह के अर, है; 
कम 
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किए हैं, उनमें बने! अतुलनीय सश्रेष्ठता रखता है । बने जिन 
सोघ-शिखरों पर बसा हुआ है, उत्त पर्वततों के कटि-तद पर आर! 
नदी ने अपने प्रवाह से भव्यता में चार चाँद छगा दिए हैं, 
सानों गिरिभ्नाकिका ने कठियप्रदेश में झुत्राख्वछ धारण किया है । 
जिस ओर जाइए, उसी ओर यह्‌ निर्मछ ज़रूधारा पव॑त के 
निम्न भास में छिपटी हुई दिखाई पड़ती है। आर' नदी भी 
'बने! की सुषमा पर इतनी आग्ध हो गई है कि निरंतर अंचल 
पसारे प्रवददमास है ! कहीं-कहीं तो वह इतने मिम्न स्तर में छुका- 
छिपी-सी करती है कि ऊपर से देखने बाछों में भय-सेचार 
कर देती है, ओर कहीं ऐसे वेग से बढ़ी चली जा रही है कि 
ऊपर से कोई 'शोसा का खण्ड” ( सुपमा का अंश ) मिल जाय 
तो अंचल में छुपाए फोरन ही भाग जाय--कोई छीन न छे ! 
पनेत के तीम बाजू से उसका सख्त पहरा बैठा है । 

बने फठवारों और वन-बीथियों का नगर है, प्रकृति का 
हरा-भरा उद्यान है ! और, नगर-रचना के सतौछ्व को देखते हुए 
स्वीस-जनता की कछा-प्रियता का उत्कृष्ट नमूना है ! फिडलर- 
केपिटल होने के कारण समस्त यूरोप में बने! ख्याति-आरप्त नगर 
है। यद्यपि इसकी प्रगति में केबछ ७०० ब्ष पूर्वे का इतिहास 
है, तथापि इस थोड़े-ले अवसर में ही छोटी-सी बस्ती से एक 
उन्नतिशीछ, आदशे, स्वतंत्र राष्ट्र का स्वरूप इसे प्राप्त हो गया 
है। अनेक शतताब्दियों के निरंतर संघर्ष में रहते हुए भी इसने 
अपने मौलिक रूप ओर स्वतंत्र अस्तित्व को अध्लुण्ण बना रखा 
है। इस संघर्ष या अस्तित्व तथा निर्माण एवं प्रगति में किसी 
राजकृपा का श्रेय नहीं है, इसके भाग्य-निमोण में केवछ बर्नीजू 
जनता के साहस और जोौय का ही सहयोग रहा है, अनेक 
महत्त्वपूर्ण बलिदानों द्वारा ही अपनी स्वाधीनवा की रक्षा की 
है। एक बार १७९० में नेपोलियन के आक्रमण से यहाँ के 
पुराने शासन-विधान का अंत जरूर हुआ; किन्तु इस रोमेंदिक 
भव्य सगर का, तथा स्वाधीनता-प्रिय जनता के अदम्य साहस 
एन्र कछा-प्रियता का--जो बर्नोज् छोर्गों की नेसर्गिक्ष अथच 
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ऐेतिहापिक विशेषना ह--र्शत नहीं हुआ । मनन की करा और 
सौंदर्य-पधिय सनोडक्ति का तो यहाँ पदपद पर अलनुभव 
हीत! हैं । 

प्रीष्मभकालीस बने की शोभा बहुत ही अनोंमुश्घकारों हो 
जाती है, अनेक सुमन ल्वा-सम्डपी की इरोनिमा से आच्छादित 
जनाबास ऑंभान्याग बन आले है | राज-बैशल ओर कढासे 
मह्हित शिर्हकीज़िस तथा पेटिशियसा के अव्य मामा पक 
बार इशनीय हैं; परंतु जाधुनिक प्रासादों में स्ीत घने के 
प्रभावीत्पाइक अवसों से इनकी नुखना करना व्यय हे । थे अपनी 
रचना में निराह्ापत श्खते हैं. और यहां के सायरिकों की सह 
भसिद्धचि तथा कहा-शृंगार की आकपक जिशेषता के समूने दी 
हैं। विशाल-फेथोॉड्ल, टॉबर, भव्य टाउम-हक, असेक कछा- 
पूर्ण फह्वारे और रम्य मनोहर स्थान और बनराजी, मनोरंजन 
वा खेल-कूद के स्थान मी, सुंदरता में एक्क दुसरे से स्पा करते 
हैं। बतछाया जा चुका है. कि सहि-सोंदर्य की समता करते के 
लिए वर्भम आप एवं आकर्षक मनोसस चिय की तरह उपस्थित 
हूं। और, बहू आर' नदी--जो तिरंवर ऑह्प्म-पर्यत माला से 
हक्िसंचय ऋर प्रवाहित हों रही है--वयारनों नीचे के प्रदेशों में 
उसका वितरण करते जा रही है। इस पबंत-अंणी में बने: 
प्रदेषा अहुएज्य सगीने की सरह अदित हुआ हैं। यथाति इसके 
आरों ओर नर्व)सता और मपतगरों की शोभा बह गई है, फिर 
भी बने ने अपनी पृरवतदा को द्दय में एक गौरव का स्थान 
दे रखा है। स्वीस गवर्भमेट के प्रभावोत्पादक सबतों, परराष्टू- 
दतों के ग्रासादों और कहामय उद्या्ों के रहते हुए भी ४०० 
बं्ष पू्ते के स्मारक स्थानों का अस्तित्व यथापूर्व हैं । शअ्रति 
वर्ष आल्प्स के इस सुचर्ण-दार बने में हजारों वातिगण आते दी 
रहते हैं । कछा का उत्कृष्ट सुना ऐतिहासिक सध्ययुगीन फब्बारा; 
मध्ययुगीय चचे, इसके अतिरिक्त बुवेसबर्ग का स्मारक 
( ४८७७ छा धा:८० ), केथीकिक चच्चे, भेंल्ड का पोस्ट क्षा- 
रक तथा सुंदर उद्यान, पेमेंट के आकर्षक प्रसाद, एक कका- 





विशाल-काय टॉवर पर क्गा हुआ राशिचक्र, तथा सूर्य की 
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अन्ना-सैलर नामक फव्यारा, पश्चिम विभाग का टॉबर, पुरातन 
केथोलिकों का चचे, मागरिक भवन (होंठ १४०६-१४१६ ) 
ओ सुँदर गोथिक स्टाइल से निर्मित है, इसके भरे पुनः १५च्रों 
शताब्दी में निर्मिद सुंदर फब्वारा आदि बहुत ही मसोहारी एवं 
दर्शनीय बस्तुएँ हैं । इसके बाद यहाँ एक और वस्तु है जिसमें 
भारतीयता का दशेन होने छगता है। १६वीं सदी में निर्मित, 
नगरद्वार की तरह बना हुआ, एक विशाल पमुन्नत टॉवर है । इस 
पर भारतीय ज्योतिर्मणना को दृष्टि से १२ राशियों के वास्तविक 
स्वरूप वाले चित्रों की एक बढ़ी घड़ी छगी है, जो चंद्र-्सू्य को 
गतिविधि' और राशि-परिवर्तेत की सूचना तथा दिन-मास की 
सूचना अंक-परिबरतेत ( चित्र-परिवर्तन ) से देती है। यह 
अत्यंत प्रभावशाली रचना है। इसका अछार्स इतने जोर से 
बजता है कि नगर-भर में सुनाई देता है । इनके अविरिक्त-- 
द्वोढ्छ-डि-मस्यू , जिज, ऑटगेलरी, ऐतिहासिक म्यूजियम, एच्यू- 
केशनलछ अयोगशाका, अ्रेन स्वृजियम जिसमें नेचरक-हिस्ट्री 
म्यूजियम भी है, स्वरीस्‌ की राष्ट्रीय छाइब्रेदी, फेडरद-मिप्ट 
ऑफिस, हाई स्कूछ , इंगकिश चचे, कजीनो, रुडोल्फ-स्मारक, 
एक हाथ में तुझा और दूसरे में खड़ग छिये कहापू्ण मूर्ति 'जस्टिस 
फव्बाश' ( फाउण्टेन ऑफ जस्टिस ), अत्यन्त ग्राचीत बायडिक 
चर्च, राधफछ फाउण्टेन तथा विशालकाय धुनिवर्सिटी का भवन 
और सामने ही जल्वट वॉसहिकर के स्मारक की सुधड़ मूर्ति, 
बर्धर हीशिटल और अत्यंत झुंदर रोजेस गाडेन के भछावा भी 
अलेक मनोहर पार्क, स्युल्ियम , शिक्षणशाक्ा तथा कीड़ा-सवन, 
थिएटर, चर्च, स्मारक आदि अनेक स्थान हैं जो बने की दशनोथ 
आकर्षक वस्तु हैं । बने में सड़क पर. फुदपाथ भी जाच्छादित है 
जिनपर पथिकों को सीष्स के आतप ओर वर्षो के झ्ोंके से बचने 
की सुविधा है। मत्येक राजमार्ग के मोड़ और चौराहे पर सुंद्र-छी 
मूर्ति का फल्वारा और कढासयी क्यारियों का छोट-सा कुछु- 
सरित उश्चान सी बना हुआ है | समस्त स्वीस में यदि प्रकृति-बैभव 
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की विपुलता है तो 'बन से प्रकति-वैशय के साथ राज-वैमन दी 
होऔ लगा रहा है । 

बने से छुछ भागे चलकर पावत्रत्य प्रदेश में हलमपातों 
ओर हरित बसनाजी की शोभा से आपूत 'हटर हीफिना (वहा 
[,>प्ट्स) सामक छोटान्मा आस हैं जा खीस-ओल की 
दी! घाराओं के बोच में वमा हुआ हैं। यह खिलाडियों का, 
युक्क-युवतियां की होली का, क्षिष्प और कारोंगरों का, 
अवहरात आदि का आकराक स्थान ही गया | ।+ स्केटिय के 
लिए से जाने किसे युवान्मासत्र यहां बरायर आने रहते हैं, 
इस लिए छोटा-सा आम होकर भी प्रत्यात हैं । चारों आर भीध- 
अंग शुअ दिभ से स्तान कर रजिलश्मि से रग्यों की वरह 
चमकते हुए दिखाई पढ़ते हैं । विजछो को र॑गबत्रिरंगों चकाचोथ 
में प्रपाा के जलकर्णो का वर्ण देखकर ना बहा से हटने का जी 
नहीं बाहुता, एक अजीब हृइय बन जाता है। छोटानसा ग्रास 
होकर भी यह सींदय का निकेतन है । इसी किए मैंने कहा है कि 
खिट्जरलैंड का वर्णन शब्दों से करना कठित है; वह प्रकृति का 
छीछा-घाम ह---मूस्वर्ग है ! 





८ 
लुगानों (स्विट्जरलेंड) 


यह कह चुका हूँ कि स्विट्जरलंड समस्त योरफ-खंड में 
निःसंदेह भूखंग है। इस भूस्थर्ग के किसी भी आस, नगर या 
शून्य भू-भाग पर ही चक्ठे जाइए, अकृति की अमिरामता पर 
आपका मत्त सन-मयूर नाचने छरगे जायगा। समस्त स्वीस 
देश दो प्रकार से बसा है--कहीं समतछ भू-भाग पर नगर और 
ग्राम बसे हैँ, और कहीं निरंतर प्रवाहमयी निर्मल-सलिला झीछ 
के दीनों भोर क्रमचद्ध चछी जाने वाढी शतश: छोटी-बड़ी ऊँची- 
नीची पर्बत-मालिकाओं पर--अकृति की कमननीय कुंजों मे सुंदर 
आवासों से युक्त --आम भौर मनोहर नगर बसे हैं । 

कुछ ठोगों का मत है कि स्वीस-मूमि में सबसे सुंदर स्थान 
हसन है | यात्रिगण प्राय: इसी ख्याति-कृष्ध स्थान फो देखकर 
सारी स्वीस-शोभा की ऋपना करके चछे जाते हैं । पर॑तु बहुतों 
का मत है कि इस देश का सुंदर आम 'छिगानो है | 

झूरिक, बने और छूसने के निरीक्षण के अनन्तर मैंने विचार 
किया दि लुगानों भी देखा जाये । 

झूरिकू से छगानो के छिए रेह से ८-९ घंदे का मार 
है। मार्ग की प्रवतमाछा को छाँथती हुई और उसकी दीपघेकाय 
उद्र-दरी में घुसती हुई ट्रेन सरपठ भागती चली जाती है । मार्ग 
का दृश्य भी अत्यंत तयनमोहक है । सेकड़ों माइल तक सा्गे के 
दोनों ओर अँगूर की छताएँ, हरे-भरे जेंगूर के गुच्छों से छददी 
हुई, झूम रही है । उनके बीच-बीच विविध रंगों की पुष्प-छताओं 
से आच्छादित भवन और छोदे ताछाब बढ़े मनोह्वारी साह्म 
होते हैं। ज्यों-ब्यों गाड़ो स्विस-सीमा के अध्य में चली जा रही 
थी, बह पर्वत के अंचछ में सर्पाकार गति से बड़ी भर्ती छग रही 
थी। सहसा वह गिरिकंद्रा में वेग के साथ घुस्री, अंदर 
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किशुत्पकाञ् से विमिराबशा को हटाती हुई कटा चक्ो गई | 
परंतु यह शुफ्ता इसनी छोटी ने थी कि बह जुहते बाहर सविकक 
जाय । पूरों ताकत से गजना करती हुई बढ़ी जाती थी, पर यह 
श्ट माइल का अतिदीघ्र योगदा था, आाचे घंटे को रूंदा! तपश्चर्या 
के कद फिर वह रवि-किस्णों दे प्रदाश में वाहुर आई । फिनसी 
बढ़ी कदरा थी वह ' बाहर वह धुन; चाशिन को नरहू दूसरे 
पत्रत के सोध-दिमसवर्ता कटिझप्रदेश पर भागने छूयों। अब 
जिस परत के औइर से बह सिकती थी, उश्कों जमुर्म शोभा 
यहाँ से दिखाई पड़ने छगी । वह गरमा्रशीं महान, शैल सम्ब 
हरीतिमा से जआाबुत अनेक छोटे-्छोंश आों का केंद्र जना हुआ 
था । उस पर कई तल्सओी झरे निरंतर स्घर-मवरों जहा रहे थे, 
और इस महान हीऊ के शिखर पर अछगा ट्राममें और मारदें तथा 
छोटी-छोटी रेले भाग रही थीं। इधर हम अहुन नीने इसके 
अंव्तक्गामी गहर से छुमानो के छिए सफ़र कर रहे थे । मय 
और आश्यय से मिश्रित बिचारों का तृफान भरे मलक में पढठ रहा 
था, किंतु इसे भुठाने के किए ही चारों ओर अक्लति का अचुर 
छाबण्य दृष्टि-सीमा को केद्रिन कर रहा था। भय स्थान भी 
कितना सुर्य और प्रकृति-शोसा-पाम हू ! 

इस प्रकार शोभा का निरीक्षण करता हुआ, आत्मविस्यृत् हो, 
८-४ बंटे' का सभय सहज ही पार कर रादा । पता नहीं चछा कि 
किस प्रकार: यह ढंग्ी यात्रा इतना शीद्र समाप्त हों गई | ४॥ 
बजे के छगमग लुगानों का बिल्लीर्ण स्टइन, एक उस गिरिं। 
झिसखर पर, जाया। गाड़ी सहुसा रुको, जोर छुमादो का सुंदर 
हृश्य सामने का गया | यह छोटा-सा मनोदारी प्राम। गिरिखंग 
के ऊपर से नीचे ढाक्ू जमीन के निम्तस्तक् तक, गॉछाई छिये 
हुए अधेचंद्राकृति स्वीस-झोछ के तठ पर बसा ह। यह इटली 
का फ्रॉंटियर ( स्रीसा-मांत ) है । भाम से छगी हुई, नीचे, सामने 
ही, दर्पण की तरह निर्मक, विश्तीण झीक है, मानों छुगानों पर्वेत+ 
सागस्थ्वास.. शिखर से इस दर्पण में अपना प्रतिबिंत्र देखले--झोभा निरखने 
एप्चा के छिए झाँक खा है। सामने, झीऊ के दोनों भोर, दिम-मुकुद- 
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चाहे कार द्वारा इन झुंदर-पंदर भामों की शोभा देख आइए, 
अथवा छमानों से जामैबाढों किसी नौका द्वारा जछ-बिहार करते 
हुए इन मक्नमि-सुंदर आबासों की झोंकी कर आइए । आप प्रक्नति 
की शोसा देखते हुए मुस्ब हो जायेगे । ये ग्राम प्रायः इटली के 
हैं। कहीं छोदे-से किसी टीडे पर १८-२० मकान बे हैं, तो 
कहीं जरा उससे ईचे सोघशिखर पर ११००१५० मकान अने 
हैं। उन पर स्वत्न शताएँ क्षिपशी हुई हैं, सामने छोदी-सी 
ईली-सीसी जमीन पर करा के साथ उच्ाने को अनाहर ग्यना 
की गई है । साथ हो बिलली की वकालत, रंग-विशंगी #काश 
की तरंग, उप्त ग्राम की शोमा की मासने की छील में एक मदीन 
सृष्टि बना देती हैं । उधर सामने को उसो तरह की गिरिमाला 
पर बसे हुए उत्तानभय आम का सीन प्रत्यक्ष और जल की लहरों 
में कैसा स्वर्गीय हृदय शवस्थित करना है. कि छर्य एक बार 
आत्मविस्यृत हो विचित्र छोंक का अनुर|श करते छागना है। 
खासकर उस यामिनी में, जब रजत-चंद्विका इस सॉप-समणी का 
आंगार कर देती है, हिम-मुत्ट वो मशिसय चकाचौंन में चॉदर्नी 
शोवल करों से इस सुल्दर अबती की महा देती है, जीर विश 

हताएँ वम-खनाओं के शर्ट से झाकाझोककर संग-विररें चश्प- 
परिधान पहना देती है, मत आप क्षण-गर के लिए अपने रूमरे 
में बेठे-हरी-बठ कीछ से (कर नजब पक हैं, नो बहु छोटकर 

बापस से भाएसी, अहीं अटकी रह आायतों। ओर, बरदि 
आप इस र्वर्गयि प्रकृति-छादण्य को अवृप्त भथर्ता से देखकर 
ओऔीचन की साथकता चाहने हैं, तो क्षण-भर के लिए आामतने फी 
झील में नौका-विहार कीजिए | बल, आपके दांश-कोप में उस 
अमिस सुंदरी, रूप-राशि सॉध-रक्णी की शोभा का वणन करने 
की कोई शब्द न मिक्ेश । यह वो केवल देखते ही रहते ओर 
अनुभव-मात्र का विपय होगा। यहाँ दिन और रात दोनों ही 
आकर्षक होते हैं। रात को आकाश में कक्षबधि तारायण अगर 
रज़नी-राती के अंचरू को पझिलमिक, सीवित, भमणिय अलंकारों 
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से अलकत कर उड्ढे ही, उस समय टल प्रसेनों पर अथर से नीचे 
बसे हुए हरे-भरे उद्यानवाले ग्राम भी आकाश से स्पयों करने 
लगते हैं। थे भी संग-बिसंगी रोझनी से, तारों को घिलम्िछ की 
तरह, भू-मंडछ पर आसमान का मानचित्र बना देते हैं। ऐसे 
अवसर पर बह मीन सरोबर भी जी भरकर शोभा-पान करके 
अपने हऊय पर सारा चित्र अंकल कर लेना है । कॉमन किससे 
बढ़कर हैं, ओर फकिलकी शोभा फी किससे तुख्ना को जाय, 
यहू निर्णय फरना बुद्धि से परे का विषय हो जाता है | 

दिन में हो अब प्रानःकाछ रवि-रशिम इस हिमकिशीधिती 
गिरि-मालिकाओं को नहरां देती है, तब इंद्र-चनुप से विविध 
वर्ण के अंबर घारण कर वे ग्राम शोभा के मिकेतन घन जाते 
हूँ। फिर झील अपने वृक्षःस्थछ पर अभिनव चित्र अंकित कर 
केती है। यह भी अजीब हृच्य हो ज्ञाता है। छुगानो का एक 
इश्य और भी अद्भव होता है। जिस समय कुहरा छा जाता है, 
समस्त परत पर एक हल्की-सी शुक्ष चादर फैठ जाती है; तब 
इस शग-विरंसे भवनों की, पवतों की और झील की छत्रि देखने ही 
घसतो है। इस समय आय: प्रकाश के लिए विजलीं भी खो 
दी जाती दै। कूदे की इस झोनी चादर में प्रकरतिरानी अंचल 
भें दीप छिपाए, शक्षिम्ुख वर घुँघट बाछे मानों अपने प्रिय की 
खोज करने निकली हो, ऐसा मालम होती है। सुस्पर की 
सुष्मावाद़ी यह नवेडी प्रकति-बाछा छगानों के लावण्य में. चार 
चाँद लगा ऐत्ती है। आस-पास के अचे-नीचे शिम्घरवाले अम्य 
पर्जेद सी सुंदर मातम होते हैं, मानों स्ीध-रमणी अपनी 
इसजोकी सद्देलियों क साथ, जो सभी सफेद चादर भोढ़े घुघट 
काढ़े खड़ी हैं, प्रकृति-बधु का झूंगार तिरखने आई है, या शोभा 
बढ़ाने की सजी हुई छजीछी रूप-रंभाएँ खड़ी हुई हैं । मैं चाह- 
भरे अतृप्त नयनों से उस रूपराशि गिरिमाछा को देखा करता, 
और उसका एक चित्र अपने मानस-पटछ पर अंकित कर छेता | 

लुगानों-झीक के किनारे-किस्तारे सड़क और उद्यान की 
सालिका-सी बसी चढी जाती है । नीचे झील के तह पर खड़ा 
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होने पर या नौका में जछ-विद्वार करते समय झुगानी का एक हृश्य 
हंदय पर अमिट छाप गा देता है। यहाँ भी होटर्कों की ही 
मरमार है । सेलानी छोर्गों का प्राय: आवागमन बना रहता है । 
छोटान्सा, किंतु बहुत हो सुंदरता से सज्ञा हुआ एक बाजार है, 
जहाँ अभेक दूकानें घड़ियों की ही हैं। कुछ दूकानों पर इटली 
की कला-पूर्ण विविध बस्तुएँ मिलती हैं । छकड़ी और चमड़े पर 
काम की हुईं अनेक डिजाइनों की बहुत-सो बल्तुएँ मिछती हैं। 
यहाँ की भाषा प्रायः इठछी और स्वीस्त है। स्लीजन में अनेक 
इटेलियस अपनी दुकान चलाने यहाँ आ जाते ओर सीजन खत्म 
होते ही चले जाते हैं। दिन-भर अनेक बिजली की छिपटें परबत- 
शिखरस्थ आवास-भवर्नों के यात्रियों को नीचे छाती और ऊपर 
पहुँचाती हुई उतरती-चढ़तो चली जाती हैं। यह दृश्य भी 
दर्शनीय दो जाता है । स्कूछ भौर गिरजे के अतिरिक्त या तो 
कुछ दुकानें था द्ोठलों के भव्य प्रासाद ही दिखाई देते हैं। ये 
भी अपनी सुंदर सजावद से रईसों के महों को छब्नित करने- 
वाढी शान-शौकत के हैं! ग्राम में झील के तट पर छोटे फन्‍्वारों 
और उत्तके आस-पास उद्यानों की शोभा भी अद्भुत है ! 

गोल्फ, स्वीमिंग बॉय, छुगानों का केथोडूछ और गडढियों- 
बाछा बाजार--ये दशनीय स्थान हैं । छुग्ानों की सौदेत्री' पर 
फैले हुए इटैलियन प्रदेशों की भी हमने सैर की । कही नौफा से 
जरू-परस्गों में हृदय-तरंगें सिलाते हुए, कहीं कार द्वारा नागिन 
की तरह बल खाती हुई सड़कों से सैर की । कुछ क्षणों में ही 
ऋमश:ः ओरिया, सोरेंजो, स्ट्रेटो-डे-लेवेना, मोरकोठे, पोठे-डि- 
मेलीडे, मामेटदे-कास्टेछो, गेंड्रिया, केंपियानों, कार्सों, कोमो, 
हिंला-डेस्खा और हिला-कारे-छोटा आदि स्थानों की भनोमुग्ध- 
कारी यात्रा को। हिल्ा-डेस्टा, हिका-कारेहोटा और कोसो 
की सैर तो जीवम-भर विस्घ॒त न हो सकेगी । इन ( कहने को ) 
छोटे-से गामों की रचना ओर प्राकृतिक सुन्दरता इतनी 
मनोह्ारिणी है कि हृदय वहाँ से हिछने को न चाहेगा। 
ये ग्राम कछामय इटछी की स्वगगीय सुषमा से परिपूर्ण 
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हैं; इटली का परकप्तात बदय भवनवाका प्राम 'द्विला- 
हस्टा' तो समल यारफ में विख्यान है! इस एकमात्र होटछ में 
'चार्या की आराघता करने विश्व के अनेड अमीर, श्रम्राद्‌ और 
घुपुसित्ष सरामव का घुफे और आते रहते हैं। उस पुनोत, 
आकर्षक भूमि के दशन का सोभाग्य मुझे भा प्र हुआ है | यह 
समस्त पभरदेद् हो पकतिरस्य हैं 
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छुजान (74054) 


ऐतिहासिक सेल्टिक ( एलंप्ष०) नगर छूजान, रोमन- 
कांडीन, सुंदर स्थान है। यह ग्वीस-भूमि के अन्यान्य नगरों की 
तरह सुरम्य झील के तट पर बसा हुआ है। आज के इसी नवीन- 
तम मनोहारी नगर में पुरातन ऐतिहासिक भूभाग और कछामय 
भवर्नों के भी दर्शन किए जा सकते हैं, यद्यपि "वीं सदी में यह 
नभर नष्ट-अप्ट कर डाछा गया था, परंतु छठी सदी के अंत से 
पुनः बर्गेण्डियन के ब्रिशपों के निरीक्षण में आकर यह सीहठे 
((६७), बौर्ग (20०४४) और सेंटकारेण्ड (880४-20: ८॥0) की 
पवेत-मालिका में पुनः मवीन रूप में बसाया गया और स्वीस 
शासनर्तत्र का १५वीं शताडिद में यह प्रमुख नगर मात्रा गया। 
इस पर सेबॉय के काउण्ट ओर बिशपों का प्रभुत्व रहा है | इसके 
बाद १५३६ में आगे चछकर यह बने के भ्धिकार में आ 
गया और अंतवः १८०३ में दजान होड़ कीहड छावनी का 
केपिटक बस गया ! 

फ्रांस और इटली के राजमांग पर आ जाने तथा घनिक 
प्रदेशों के मध्यवर्ती होने से, प्रभाकर की रश्मिमारा से प्रकाशित 
झोल पर बसा हुआ, छूजान एक बार पुनः तुरंव अपने बैमव से 
परिपूर्ण बस गया | 

फिर तो अनेक विदेशी यात्रियों का आवागमन इस जगह 
होता रहा । अमैक विख्यात विद्वानों ने यहाँ बस कर अपनी 
अभर रचनाएँ झील के अंचछ में पूरी की हैं । 

गिबन ने छगातार ४० वर्ष तक यहाँ इस प्रकृति के प्रेरक 
स्थान में बसेरा कर अपनी विख्यात कृति रोमन-साम्राब्य के 
उत्थास-पतन का इतिहास १७८७ में सभाप्त किया है । बॉल्देअर 
मै भी झेडा' नामक सुप्रसिद्ध प्रंथ की रचना यहीं की है। नेपो- 
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यम भी हा! आर सापकमोट के थार करते के था यहा 
जाकर रहा था । इलसा हा सहों, महाझनि बॉगरन के भी इस 
पुंदर भूमि ने सफृति दी है। उसने अपनों प्रिय रचता 'प्रिश्ननर 
आखड शिलोन की पूर्ति छान के मुंदर पोर्ट 'इश्ी' (४८४५४) 
में की झे। 

जान की यूनिवर्सिटी, यरोप में अपने हंग की एक उतंत्न 
संग्या हैं। वैसे छुजान तो स्पाट | खेल ) और शिक्षण का 
फेस-जबल ही भाना जाता है । तल्पर भी यहां की ऐतिहासिक 
यूनिवर्सिटी में अमेक प्रत्षिद्ध विद्वानों ओर विश्यात व्यक्तियों ने 
आऊफर यहाँ के साहित्य की चारों ओर विधान किया है। अनेक्ष 
प्रोढ़ स्वमाओं के जन्म देने का जय इस सुंदर पहाति-मपसामयों 
भूमि को ने । स्वीस-झीक और पावंत्य शोभा वी इस सगर को 
भी उननी ही प्राप्त है, मितनी स्व्रीसत के अभ्याध्य मनोहारों 
खातों को सुलम हूं | छुजान द्राक्षलवानमण्डपों से आजूत है । झील 
के आस-पात्त के हरित भूभाग पर हाक्षा की हरित छृवाएँ अंगूर 
के सुभग शूमर लग्काए प्रकृति-संदशी के स्वागत के छिए बन्दमपार 
की तरह आलम होती ६ । छुजान के मोर उच्ान और हरित 
बनराओी में दस लता की छूटा अतुपमेंय है । 

परधीन कान से फेयोश्ऊ की दक्षिण आगवाडी पो्च 
पुरातन स्थापत्य-कछा का एक प्रमोग्रो्वाएक समूया ही है, 
शिसमें अब म्यूजियम स्थापित है । आाचान बिक्षरों के बलेस्त की 
इमारत भी अपनी मठ्यता से ऐतिहासिक पतला की स्थूति की 
ताजी कराने बाकी है। मस्यान्थ दृ्शवोय स्थार्सों में झाल के 
तटियर्ती केंथोडूल, नगर के मध्यवर्ती घब तथा सेण्ट-फ्रोल्सिस 
का स्थान, दाउनहाछ और उसके सामने का स्मास्क, पवें 
सुंदर पेलूड फव्पारा, तथा आरे चलकर फेडरल छॉ-कीट और 
सौंदर्य का आगार मवोरम उद्यान भी आकर्षक है। बह पवासी 
की क्षणमभर विश्वान्ति के लिए सहसा आमंत्रित कर केता है । 
छावनी का को्े-हाउस और छ्ोसिकछ कीकेश, एस्शंट एकेंडेमी 
भवन, मेडिकछ स्कूल्स, कॉडिनडल्थूजियम का अबवन शंथा 


उशीयोट का दृश्य तो एक अजीब वस्तु है । चहाँ की उद्यानसभी 
झील का तट और आल्पस की पवेत-माछा हिम्राच्छादित संग 
को छिये रविरश्मि में रजत-परिधान किए विलक्षण साकूम द्वोती 
है, और रात में रजत-चन्द्रिका छिटकने पर अपनी अपूर्व आभा 
फैला देती है 

सन-रिपोस-पाक की यदि आपने लूजान में सेर त की तो 
आपकी यात्रा सवधा निरथंक हो जायमी । यह पाक इतना 
मनोमीहक है कि वर्णन करना कछम का विषय नहीं । प्रकृति 
की इस पर कृपा है. और छूजानवासियों की कलाप्रियता एवं 
सुरुसि का यह उत्कृष्ट नमूना हे। एक शब्द में छजान युवकों 
का नगर है, उसमें यौवन का उमन्मादमय सोंदर्य हे, मादकता 
हैं । शिक्षा का प्रधान केन्द्र-नगर होने के कारण युवक-युवतियों 
का समह भी इसके लामासुरूप ही है। अनेक संम्धाएँ, राजकीय 
एयं साथ जनिक रूप में, शिक्षण के विभिन्न अंगों के ज्ञान-प्रसार 
के किए स्थापित ४ | चेट-डि-सेट-सेरी साभक स्थान में यहाँ की 
शासन-संस्या का आफिस है। होश्पिहित्स-बिलिडिंग, रेडियो- 
हाउस, लॉयनमेरी, अभिनव अलेम्पिया, स्वीमिंग पूछ, भव्य 
गोल्फकब, मोल्फको्स, और सेंट-सेफोरिन का गोथिक स्टाइड 
का चर्च आदि लजान की यात्रा में दशनीय-प्रसुख-स्थान है। 
जीनेबा से स्टीम-बोट द्वारा छज्मान की यात्रा करने बाढीं को 
झील का और उसके आसपास की हिमाच्छादित पर्वतराशि 
का सुंदर रश्य भी दिखाई देता है। उश्ी-पोट से एक फनी 
क्यूछर रेलवे द्वारा छान में पहुँचा जाता है। छूजान, पत्तों 
के ऋंग पर, उची-मीची हरित बनराजी सें,झील में, झाकता हुआ 
बढ़ा ही सुददावना मालूम होता है। रजत-राका का दृश्य तो बहुत 
ही माइक मधुरिमा उत्पन्न करने घाछा है! 

इस प्रकार स्विटजरलेड की चिरस्मरणीय यात्रा पूर्ण कर 
क्रमश: जमेनी, देलिंड, इज्कंड, फ्रांस, इंठढी आडद़ि विशाल 
राष्ट्री के अवढोकनार्थ बिन के पश्र पर पुत्र: झुरिक (2७7०0) 
से आगे बढ़ा । 
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